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प्रकाशकीय 


अपने प्रेमी पाठकों के हाथों में हम आज एक महत्वपूर्ण अध्यात्म 
ग्रन्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे जीवन का ग्रन्थ भी कह सकते हैं। इस ग्रथ 
में भारत के ४४ ऋषि महपियों की साधना से प्राप्त अनुभवों पर आधघा- 
रित उपदेश-वचनो की व्याख्या है। जैन परम्परा में यह ग्रन्थ ऋषि- 
भाषितानि' ताम से प्रसिद्ध हैं। इस ग्रन्थ में अनेक शिक्षाप्रद, रोचक 
अध्यात्म प्रधान विविध विचार हैं। हमारे परम श्रद्धेय उत्तर भारत केसरी 
श्री अमर मुनि जी महाराज तो इसे जैन परम्परा का 'उपनिषद्‌' ही कहते 
हैं, और स्थान-स्थात पर इसी प्रन्थ के आधार पर बड़े प्रेरक, जीवनस्पर्शी 
प्रवचन क रते हैं । 

इस पुस्तक मे ऋषिभाषितानि सुत्र पर प्रदत्त प्रवचनों का सग्रह 
है। इन प्रवचनों में जीवत को आलोक प्रदान करने वाली अद्भुत ज्योति 
है, प्रकाश है और यह प्रकाश एक शास्वत प्रकाश है, अक्षयज्योति है-- 
इसलिए इसका सार्थक नाम भी यही रखा गया है--'अभ्तरदीप' । 

इन प्रव्ननों का सग्रह करने में गुरुदेव श्री के मेधावी शिष्य श्री 
सुब्रत मुनि शास्त्री जी ने बड़ा परिश्रम किया है, तथा इनके सम्पादन में 
प्रसिद्ध साहित्यकार भाई श्रीचन्द जो सुराना ने बडी निष्ठा के साथ कठिन 
प्रयास किया है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन में जेन समाज के जाने-माने कार्यक्रर्ता, 
उदार हृदय श्रीयुत प्रेमचन्द जी जन (जैन एण्ड एसोसियेडेट चडीगढ) ने 
अपने पूज्य माता-पिता जी की भावनानुरूप बडी उदारता के साथ धनराशि 
प्रदान की है। वे गुरुदेव श्री के परम भक्त है और समाज के दानवी रो मे 
उनकी गिनती है। हम संस्था की तरफ से उनको भी हादिक धन्यवाद 
देते हैं, पुस्तक बडी होने से इसे दो भागो में विभक्त किया गया है । अभी 
प्रथमभाग पाठकों के कर-कमलो में सादर समपपित है । 

पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवत्तंक राष्ट्रसत श्री भडारी पद्मचन्द्र 
जी महाराज के प्रवतेक पर चादर महोत्सव पर इस पुस्तक का प्रकाशन 
सोने में सुगन्ध' की तरह हो गया है । हमे विश्वास है, हमारे इस प्रकाशन 
से जनता लाभ उठायेगी। 


फकोरचन्द जेन 


प्रधान--भात्म ज्ञान पीठ 





जैन परम्परा का उपनिषदु--ऋषिमाषितानि 


हम जिस संसार में जी रहे है, इसका नाम है लोक ! लोक का अर्थ 
है, जो दीबता है, या जो देखा जाता है। यह दुनियाँ हमे आखो से साफ 
दिखाई देती है--इसलिए हम इसे 'लोक' कहते हैं । 

एक आचाय॑ ने लोक का अर्थ किया है- 

यत्र पुण्य-पाप फल-लोकन स लोक --(राजवार्तिक) 

जहां पुण्य और पाप का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है, वह है लोक। 

मनुष्य को, इन्सान को भी लोक कहते हैं। जो स्वयं देख सकता 
है -जो देखता है वह भी लोक है अर्थात्‌ मनुष्य में देखने की शक्ति है, इस 
लिए इसे भी 'लोक' कहते हैं । 

आप कहेगे, देखने की शक्ति तो पशु में भी है, बिल्ली बडी तेज 
देवती है, गीध की दृष्टि भी बडी तेज है, पर यह “लोक' क्यों नहीं ? 
इसका उत्तर स्व० बिनोबा जी ने यो दिया है - 

पश्यति इति पशु--जो (धिफ देखता है, वह पशु है । 

मसननशील मनुष्य 

--“जो देखकर उस पर विचार भी करता है, चिन्तन मनन करता 
है, वह मनुष्य है । 

पशु और मनुष्य में यही अन्त है-पशु सिर्फ देखता भर है, उस पर 
विचार नहीं करता। क्यो, क्या, कैसे किसलिए--इन प्रश्नों पर उसका 
दिमाग काम नहीं करता, कितु मनुष्य लोकन करता है, अवलोकन भी 
करता है। मनन करता है, विचार करता है। अपने जीवन के विषय में 
अपने अतीत के विध्यय में और अपने भविष्य के विषय में भी सोचता है-- 
बा है, इसलिए वह मतुष्व है। अवलोक शील है, इसलिए यह 

क्‌हैँ। 

जब मनुष्य देखता है, तो क्या देखता है- यही कि इस दूनियां में 

कुछ लोग बुरे हैं, कुछ भले हैं। कुछ सज्जन है, कुछ दुजंन हैं ! कुछ सुखी 
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है। कुछ दुखी है। फिर इस पर विचार करना है--सुखी है तो क्यो है ? 
दुखी है ता क्यो ? बुरा है तो क्यो है ” भला है तो क्यो है ? यह जीवन 
क्या है ? जगत क्या है ? मैं इस दुनियाँ मे आया हैं तो मुझ क्या करना है, 
यह जिन्दगी कितने दिन की है ? जब मनुष्य यह शरोर छोड़कर जाता है 
तो कहाँ जाता है ? मर कर मिट्टी का पुत्तला यही खत्म हो जाता है या 
कोई ऐसा तत्व है, जो मर कर भी 'अमर' रहता है ? 


इन सब बातो पर विचार चिन्तत करना मनुष्य का स्वभाव है। 
वह सदा सदा से इन बातो पर विचार-मतन करता आया है | यह विचार 
ही 'दर्शन' कहलाता है । दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होतो है | जिज्ञासु 
मनुष्य दार्शनिक बनता है। 


भारत की मिट॒टी की यह विशेषता है कि यहाँ का मानव प्रारभ 
से ही जीवत और जगत के विषय में सोचता आया है। साधारण से 
साधारण दीखने वाला व्यक्ति भी यहाँ 'आत्मा' 'परमात्मा' लोक, परलोक 
कर्म और पुनजेन्म की बाते करता है। जीवन की गति-प्रगति बा रहस्य 
जानने को वह सदा से उत्सुक रहा है । चिन्तन की यह उत्सुकता मनुष्य को 
ज्ञान-विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र मे आगे बढाती है । 


भारत के ऋषि-मुनि चिन्तनशील, मननशोल तो रहे है पर साथ ही 
आत्म-हुप्टा भी रहे है। जो सिर्फ जीव और जगत के विषय में सोचता है, 
वह दार्शनिक होता है, कितु जो अपने विषय में भी सोचता है, वह 
'आध्यात्मिक' होता है । 


भारत का दार्शनिक सिर्फ दार्शनिक नहीं, कितु आध्यात्मिक' भी 
रहा है । वह ससार के विषय में सोचता हुआ अपने विषय में भी सोचता 
है ! समार मे कोई मनुष्य सुखी है, बुद्धिमान है, सुन्दर है, और सर्वेत्र 
उसका सम्मान होता है, तो कोई मनुष्य दुखी है, निरा बुद्ध है, दीखने में 
भी कुहप है, पद-पद पर उसे अपमान और असफलता का सामना करना 
पडता है--यह सब भेद क्‍यों है, किस कारण है ? इस तथ्य पर जब 
चिन्तन किया जाता है तो मनुष्य की “आत्मा” सामने आती हैं। कम, पर 
विचार आता है। जिस आत्मा ने जैसा कर्म किया है, पुण्य या पाप, शुभ 
या अशुभ जेसा आचरण किया है, उसी के अनुसार जीवन मे उसके परिणाम 


या फल मिलते है। जैसा बीज बोया जाता है उसी प्रकार का फल भी 
लगता है। 
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भारतीय वित्रारकों में पुर्यत्त तीव प्रकार को बिचार घाराएँ 
चलती रही हैं । 
१ नास्तिकबादी 


२ ईश्वरवादी 
३ आत्मवादी 


नस्तिक, जिसे प्राचीन भाषा में चार्वाक कहंते थे, बहू सिर्फ शरीर 
को ही मानता है। उसका कहना है--“मनुष्य तो माटी पानी के संयोग से 
पैदा हुआ एक पुतला है, कुछ दिन अपना खेल दिखाकर वापस इसी मिट्टी 
फनी, आकाश में मिल जायेगा | इस शरीर से आगे कोई नई दु्नियाँ नहीं 
है।” इस प्रकार की नास्तिक विचारधारा मे 'पुण्य-पाप' आत्मा-परमाध्मा 
नाम की वस्तु हीं नही है । कोई परम शक्ति या शास्व॒त तत्व ही नहीं हैं। 
खाना-पीना भोग-विलास, यही क्षुद्र लक्ष्य है इस जीवन का । 

दूसरी विचारधारा है-ईश्वरवादी !' उनका कहना है--मनुष्य 
केवल क्षणस्थायी माटी का पुतला नही है, इसके अन्दर अमरत्व का दीपक 
भी जल रहा है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद पुन जन्म--मह 
ससारचक्र है और इस विराट संसारचक्र को चलाने वाली कोई परमशरक्ति 
या सत्ता भी है, वह सत्ता भले ही हमे हृष्टिगोचर नही हो रही है, किन्तु 
बह दूध में त्रिकनाई की तरह कण-कण मे व्याप्त है, और उस परम सत्ता 
के इशारे पर ही मनुष्य-प्राणी कठपुतली की तरह नाच रहा है। बह परम 
सत्ता है 'ईश्वर' उसी की प्रेरणा से मनुष्य शुभ कार्य करता है, अशुभ 
कार्य भी उसी की प्रेरणा से करता है । 

तीसरी विचारधारा--आत्मबादी है। आत्मवादी का कहना है, 
मनुष्य स्वय ही शक्ति का केन्द्र है। मनुष्य एक भात्मा है, और आत्मा ही 
परमात्म शक्ति का रूप है। जब तक कम का, वासना का, मोहमाया का 
आवरण या पर्दा पडा है तब तक वह परम ज्योति निखर नही पाई है, 
इसलिए यह मानव दीन-हीन असमर्थ दीखता है जब यह प्रयत्न करके, 
तपस्या और साधना करके उन आवरणो को हटा देगा तो उसी के भीतर 
से वह परम ज्योति फूट पडेगी । आत्मा ही परमात्मा के रूप में प्रकट हो 
जायेगा बीज ही वृक्ष का विराट रूप धारण कर लेगा। बीज और वृक्ष 
दो अलग वस्तुएँ नही है, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा की भी अलग 
सत्ता नही है । जीव ही शिव है, नर ही नारायण है । सिर्फ जरूरत है पुरुष 
को पुरुषार्थ करके, साधना करके 'परमेश्वर” स्वरूप प्रकट करने की । यहू 
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तीसरी विचारधारा-आत्मवादी विचारधारा है। इसे हम जैन दर्शन ये 
जैन विचारधारा कह सकते हैं । 

आत्मवादी विचारधारा मनुष्य के विराट रूप में विश्वास करती 
है, और इसे आत्मा से परमात्मा बनने की प्रेरणा देती है । वह प्रेरणा है, 
त्याग, सयम, साधना, वैराग्य और समाधि की। साधना--ईश्वर की 
दर्शन करने के लिए नही, किन्तु ईश्वर स्वरूप को प्रकंट करमे के लिए है। 


तो आत्म-विकास के विचार, चिन्तन, उपदेश जिन शास्त्रों में होते 
है, वे अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। जिन ऋषियों ने अंउने अनुभव से जो 
कुछ देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वे वही अनुभव दूसरो के कल्याण 
के लिए प्रकट करते हैं, उनके वे अनुभव हो शास्त्र हैं, ग्रन्थ है । 


हम जिस 'ऋषिभाषित' सूत्र पर आगे चर्चा कर रहे है, वह एक 
अध्यात्मशास्त्र है। भारत की अध्यात्मवादी विचारधारा का इस पर गहरा 
प्रभाव है । इसमें ऋषि, मुनि, तपस्वी परिब्राजक और भिक्षुओ के जीव- 
नानुभव है | साधना के द्वारा जो “अमृत' उन्हे प्राप्त हुआ वही विचारो का 
अमृत उन्होने हमारे लिए प्रस्तुत किया है, इस ग्रथ मे । 

'ऋषिभाषित' सूत्र किसी एक व्यक्ति की रचना नही है, कितु यह 
तो भारत की तपोभूमि पर पैदा हुए उन विभिन्न ४५ ऋषि-मुतियों के 
आत्मानुभव का सकलन है, जिन्होंने स्वयं को तपाया है, खपाया है, साधना 
के क्षेत्र मे । इसमे विविध प्रकार के विषय हैं, विविध प्रकार की शैलियां हैं, 
और अपने-अपने आत्मानुभव में भी बडी विविधता और रोचकता है। 

ऋषि भाषितानि” का मैंने कई बार अध्ययन किया है, इस पर 
अनेक बार प्रववन दिये है। मैं जैसे-जैसे इस पर विचार करता है--मुझे 
लगता है यह ग्रन्थ जेन परम्परा का उपनिपद्‌ हैं। उपनिषद्‌ में जिस प्रकार 
विविध ऋषियों के अध्यात्म अनुभव गुम्फित है, इसी प्रकार इस ग्रन्थ में 
भी बड़े ही गहन, अनुभव मूलक, आत्मस्पर्शी अध्यात्म-अनुभव है। इसकी 
भाषा शैली भी घृत्रात्मक है, थोड़े मे बहुत व्यक्त करते वाले गूढ़ वचन हैं । 
ऋषियो ने बडी स्पष्टता और सूक्ष्मता के साथ मनुष्य के अन्तर मन को 
जायृत करने, प्रद्दुद्ध करने का प्रयास किया है । इसलिए कही-कहीं यह सूत्र 
बहुत गर्भीर भी हो गया है । चैँंकि यह 'अध्यात्मवाद' का ग्रन्थ है, इसलिए 
कथा-कहानी जैसा सरल और रोचक होने का प्रश्व ही तही । इससे जीवन 
की, अस्तरमन की गृत्यियो को सुलझाने का प्रयास किया गया है। इसमें 
आत्मा, के, पुनजेन्म, सयोग-वियोग, क्रिया अक्रिया, संयम, निर्जरा-सवर 


( ६ ) 


तप जैसे गहन विषय हैं तो कही-कहीं बड़े सरल, रोचक और शिक्षाप्रद 
विषय भी हैं। इसलिए हो सकता है ये प्रवचन प्राठकों को एक ही बार 
में समझ में कम् आये; वे इसे पुन' पुन , मतनपुर्वंके पढ़ेंगे, उन घर चिन्तन 
करेंगे तो वे विषय हृदयंगम हो सकेंगे । और जैसे-जैसे वे इनकी गहराई में 
सहूँचेंगे, लगेगा इतमें लीक से हटकर कुछ नया है, और विचार सामग्री भी 
नई है, सूक्तियाँ भी मन को छूने वाली हैं। 


बहुत वर्षों से मेरी भावना थी कि इन प्रवचनो का संकलन कर 
पुस्तकाकार रूप प्रदान किया जाय तो अध्यात्म रसिक बन्धुओ के लिए 
काफी अच्छी सामग्री तैयार हो जायेगी। मेरे परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव 
राष्ट्रसन्त श्री भण्डारी जी महाराज की भी प्रेरणा रहीं। और मेरे शिष्य 
श्री सुब्रत मुनि शास्त्री एवं स्नेहीबन्धु श्रीचन्द जी सुराता की भी इच्छा थी 
कि इन प्रवचनों का सम्पादन प्रकाशन होना चाहिए, अब यह पुस्तकाकार 
अमरदीप' बनकर पाठको के समक्ष प्रस्तुत है। आशा है प्रेमी और जिज्ञासु 
पाठक मम्भीरतापूर्वक इन्हे पढ़कर लाभ उठायेंगे । 


इस प्रकाशन में धर्मप्रेमी श्री पी० सी० जैन के परिवार ने जो 
सहयोग दिया है, बह भी अनुकरणीय और प्रशसनीय है ! 


-अमर मुगमि 





धर्मप्रेमी उदारहदय सेठ श्रीराम जैन 
तथा उनका परिवार- 
[एक परिचय] 


जैसे फूल की विशेषता उसकी सुगन्ध है, दीपक की महत्ता प्रकाश 
मैं है, वैसे ही मनुष्य जीवन की महत्ता उसके सद्गुणों में है। 


जिस जीवन मे सद्गुण हैं, धर्म-प्रेम, उदारता, प्रभु भक्ति, राष्ट्रभक्ति 
और मानव-सेवा की भावना जिस मानव में है, वह मानव मानवता का 
शृगार है, ससार का श्रेष्ठ मानव है। 


सेठ श्रीराम जी जैन भी श्रेष्ठ मानवो की इस शुभ परम्परा में 
आते हैं। आपका पूरा परिवार ही भगवान महावीर की उदार शिक्षा 
और उपदेशो पर आचरण करने वाला, राष्ट्रीय विचारो का सुसस्कृत तथा 
प्रतिष्ठित परिवार है । 


आप मूलतः ग्राम मडलोडा जि० करनाल (हरियाणा) के निवासी 
हैं। आपकी धर्मंपत्नी श्रीमती कलाबती जैन भी बडी धामिक, श्रद्धा- 
शील और सेवापरायण नारीरत्न है। आपके पाच सुपुत्र तथा पाच 
सुपुत्रियाँ है । 


सहारनपुर (उ० प्र०) में आपका चावल मिल तथा सालवेंट प्लाण्ट 
है। आप एक परिश्रमी तथा नीतिमान उद्योगपति है। आपके ही सुसस्कार 
आपके पुत्र-पुत्रियों में, परिवार में पललवित हुए हैं। आपकी सभी सनन्‍्तान 
आज्ञाकारी, सुशिक्षित तथा अपने व्यवसाय में कुशल हैं। आपके समस्त 
परिवार की जैनधर्म, भगवान महावीर तथा राष्ट्रसन्त गुरुदेव भण्डारी श्री 
पदुमचन्द्र जो महाराज के प्रति अगाघ श्रद्धा है । 

आपकी पाचो पुत्रियाँ अच्छे प्रतिष्ठित सुखी परिवार में विवाहित 
है। पाँचों पुत्रो का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
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शमपऐ्ना तदाएड्द्य उद्योगपर्ति 


सेठ श्रीराम जेन, सडलोडा (करनाल) 





धगशॉला ज्यातिका गीमती कलातजोी अल 
धर्मपत्नी सेठ श्रीराम जैन, मडलोडा 


( $११ ) 


१. ओ प्रेशक्॑ जेन (2.5 ) भापकी घर्मपत्नी हैं-- 
“मतों कमलथओी जैन बी. ए. दी. एड. 
२. श्री बाबु राम जैन ((.०.) धर्मपलती ; श्रीसतो डा० अनीता जैंच 
शस की; बी. एच १ 
३. श्री ब्रिजेल् जैन (0,8.) धर्मपत्नी शौमती सन्तोष खैन एस ए । 
४ झो सुशील जैन (८.७ ) | 
५ श्री राकेश जैन (8,00४ ) अध्ययन कर रहे हैं। 


आपके सुपुत्र देश के विभिन्न बड़े नगरो जैसे चण्डीगढ़, पानीपत, 
दिल्‍ली, बम्बई आदि में अपने व्यवासय मे सलग्न है। चार्टडेट एकाउन्टेण्ट 
तथा अन्य उद्योग व्यवस्ताय भी सम्भालते हैं । 


आपकी प्रमुख फर्मो का कार्यालय निम्न हैं-- 
जैन एण्ड एसोसियेट्स 


8 0 0 8]9 20 सेक्टर 22 & 
चण्डीगढ, 60,022 


फोन 2076/20967 


हम प्रभु जिनशासनदेव से प्रार्थना करते हैं कि यह सुसस्कारी 
प्रतिष्ठित परिवार धर्म एवं राष्ट्र की सेवा करता हुआ धामिक सस्थाओं 
को इसी प्रकार उदारतापूर्वक सहयोग प्रदान करता रहेगा । 


फकी रचन्द जैन 
प्रधान--श्री आत्म ज्ञानपीठ, मानसा मंडी 


तवयुग सुधारक राष्ट्रसन्‍्त उत्तर भारतीय प्रवर्तक 
श्री भंडारी पद्मचन्द्र जो महाराज 


कुछ लोग अपने माता-पिता तथा गुरु के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, 
तो कुछ लोग अपने ज्ञान व अध्ययन-डिग्री आदि के कारण। किल्तु कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेवा और उदारता के कारण ही प्रसिद्धि प्राप्त 
करते है। 

हमारे पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री पद्मचन्द जी महाराज अपनी 
उदारता, सेवाभावना के कारण समाज मे प्रारम्भ से ही 'भडारी जी' के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज ने ही 
आपकी सेवा और सब के लिए, सब कुछ समपंण की भावना को देखकर 
भण्डारी नाम का प्यारा व सार्थक सम्बोधन दिया था। आचार्यश्री के 
प्रमुख शिष्य प्रकाण्ड पडित और शान्‍्तमृरति पडित श्री हेमचन्द्र जी' 
महाराज आपके दीक्षागुरू थे। प्रारम्भ से ही आप ग्रुरुदेव तथा दादागुरु 
आचाये श्री आत्माराम जी महाराज की सेवा में रहे। आचार्यश्री की 
अन्तिम अवस्था में तो आपने उनकी अश्वृतपूर्व सेवा की जिसके कारण उन्हें 
परम शान्ति व समाधि अनुभव हुई । 


आपक्री स्वभाव से बहुत ही सरल, निष्पूह, नाम की कामना से 
दूर रहते हुए धर्म का प्रचार करते हैं। आपके सदुपदेश तथा प्रेरणा से 
आपश्री के सुयोग्य शिष्य श्री अमरम्॒ुभि जी महाराज के मार्गदर्शन से 
पजाब एवं हरियाणा में स्थान-स्थान पर धर्मस्थानक, जैन हॉल, विद्यालय 
आदि का निर्माण हुआ है। आप श्री जी की प्रेरणा व प्रयत्न से पटियाला 
यूलीवर्सिटी में 'जेन चेयर' की स्थापना हुई जहाँ जैन धर्म, दर्शन व साहित्य 
पर विशेष शोध-अध्ययन चल रहा है । 

जैन शासन एवं श्रमण संघ की उन्नति-अभ्युदय में आपका योग- 
दान इसी प्रकार दीघंकाल तक मिलता रहे, ,और आप स्वस्थ एवं दीर्च- 
जीवन प्राप्त करें--यही मगल भावना है। [) 


वाणी के जादूगर : प्रव्तमधूषण 


उत्तर भारत केसरी श्री अमर सुनि 


वक्ता वाग्देवता का प्रतिनिधि है। वक्‍ता की वाणी मुद्दों में प्राण 
फूंक देती है तथा पापियों को पुण्यात्मा बना देती है । 

प्रवचनभूषण श्री अमर मुनि जी एक उच्चकोटि के सनन्‍्त-बक्‍ता हैं। 
वे कवि भी हैं, भक्ति की धारा मे डुबकियाँ लगाने वाले सन्त हैं, और ऊँचे 
विचारक, विद्वान तथा लेखक भी हैं। हृदय से बडे सरल, सबका भला 
चाहने वाले, अत्यन्त मृदुभाषी और बह भी अल्पभाषी, देव-गुरु-प्रमं-के 
प्रति अटल श्रद्धा-भक्ति रखने वाले, प्रसश्नमुख और आकर्षक व्यक्तित्व के 
धनी ऐसे सन्‍्त हैं जिनके निकट एक बार आने वाला, बार बार उनसे 
मिलना चाहता है, बोलना चाहता है, सुनना चाहता है और पाता चाहता 
है उनका आशीर्वाद । 

वि० सं० १६६९३, भाववा सुदि ५ तदनुसार ई० सन्‌ १९३६ सितम्बर 
में क्वेटा (बलूचिस्तान) के सम्पन्न मल्होत्रा परिवार से आपका जन्म 
हुआ । आपके पिता श्री दीवानचन्द जी और भाता श्री बसन्‍्तीदेवी बड़े 
ही उदार और प्रभुभक्त थे । 


पूर्व जन्म के सस्कार कहिए या पृण्यो का प्रबल उदय, आप ११ 
य्ष की लघु वय मे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के चरणों से 
पहुँच गये और वैराग्य सस्कार जागृत हो उठे। आचायंश्री ने अपनी 
दिव्य दृष्टि से आप मे कुछ विलक्षणता देखी और जब आपकी भावना 
जानी तो अपने प्रिय सेवाभावी प्रशिष्य भंडारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज 
को कहा--“भडारी, इसे तुम सँभालो, यह तुम्हारी सेवा करेगा और नाम 
रोशन करेगा ।” 


११ ब्ष की आयु से ही आपने हिन्दी, संस्कृत और जैन धर्स का 
अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। १५ वर्ष को जायु में बि० श० २००८ भादवा 
छुदि ५ को सोनीपत मंडी में जेन श्रमण दीक्षा भ्रहुण करली । 


( ए४ ) 


आचार्य श्री आात्माराम जी महाराज के स्नेहाशीर्वाद एवं गुरुदेव 
श्री भडारी जी महाराज की देख-रेख मे आपने जेनघधर्म, दर्शन प्राकृत, 
संस्कृत, गीता, रामायण, वेद तथा भारतीय दोनों व धर्मों का गहरा 
अध्ययन किया । आप एक योग्य विद्वान, कवि और लेखक के रूप में 
प्रसिद्ध हुए । आपकी वाणी, स्वर की मघुरता और ओजस्विता तो अद्भ्वत 
हैं ही, प्रवचन शैली भी बडी ही रोचक, ज्ञानप्रद और सब घर्मों की 
समन्वयात्मक हैं । हजारो जैन-जैनेतर भक्त आपकी प्रवचन सभा में प्रति- 
दिन उपस्थित रहते हैं । 

आप समाज की शिक्षा एवं चिकित्सा आदि प्रवृत्तियों पर ज्यादा 
ध्यान देते है। जगह-जगह विद्यालय, गल्स हाईस्कूल, वाचनालय, 
चिकित्सालय और साव॑जनिक सेवा केन्द्र तथा धर्मस्थानको का निर्माण 
आपकी विशेष रुचि व प्रेरणा का विषय रहा है। पजाब व हरियाणा में 
गाँव-गाँव में आपके भक्त और प्रेमी सज्जन आपके आगमन की प्रतीक्षा 
करते रहते हैं । 

आपभ्री ने जैनधमंदिवाकर आचाये सम्राट श्री आत्माराम जी 
महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष मे उनकी स्मृति में जहाँ अनेक धर्मस्थानक, 
हाईस्कूल आदि की प्रेरणा दी है, वहाँ साहित्य के क्षेत्र में भी महान्‌ कार्य 
किया है! 

सृत्रकृताँग जैसे दार्शनिक आगम को दो भागों में सम्पादन-विवेचन 
किया, भगवती सूत्र जैसे विशाल सूत्र का (५ भाग) सम्पादन विवेचन 
किया है जो आगम प्रकाशन समिति व्यावर से प्रकाशित हो रहे हैं । 
आचाये श्री की अमरकृति “जैन तत्व कलिका'” विकास को भी आधुनिक 
शैली में सुन्दर रूप मे सपादित किया है । और 'जैवागमो में अष्टाग योग! 
का भी बहुत ही सुन्दर व आधुनिक ढंग का एक परिष्कृत-परिवर्धित 
सस्करण जैन योग सिद्धान्त और साधना' के रूप में तैयार किया है | 
ऋषि भाषितानि सूत्र पर आपश्री के विवेचना पूर्ण प्रवचन अमरदीप में 
सकलित है । 

आप यश एवं पद की भावना से दूर रहकर समाज में धर्म तथा 
ज्ञान का प्रचार करने मे ही रुचि रखते है। समाज ने आपको प्रवचन 
भूषण, श्रुतवारिधि, उत्तरभारत केसरी श्रुतवारिधि आदि पदो से 
सम्मानित किया है। गुरुदेव भंडारी श्री पद्मचन्द्र जी महाराज के 
कप आप युग-युग तक धर्म की यश पताका फहराले रहें--यही शुभ 
कामना है। 
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धर्मेग्रेमी बन्धुओ '! 
आप लोग बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा लिये आज यहाँ शास्त्र 
सुनने के लिए उपस्थित हुए है। अत मैं आज से आपको ऋषिभाषित सूत्र 
पर अपना प्रवचन सुनाना का गा । चातुर्मास में यह प्रवचन-माला 
लगातार कई दिनो तक चलेगी और आपको इससे जीवन की अनेक बहु- 
मूल्य उपयोगी बाते भी सुनने को मिलेंगी । मैं प्राय प्रतिवर्ष ही चातुर्मास 
में ऋषिभाषितसूत्र को आधार बनाकर प्रवचन करता हूं। मुझे तो 
यह सूत्र एक महान जीवन-दीपक जैसा लगता है। ऋषियो के अनुभव 
जीवन की गहरी अनुभूतियों पर टिके हैं। और ये अनुभव सूत्र हमारे, 
जीवन में भी प्रकाश दे सकते है, जीवन यात्रा के अमर दीपक बर्ने 
सकते है । 
ऋषिभाषित सूत्र कोनता सूत्र ? 
आप शायद चौककर यह कहेगे कि यह ऋषिभाषित-सूत्र' कौन- 
सा सूत्र है ? हमने बत्तीस आगमो के नाम तो सुने है। उनमें तो यह नाम 
नही है, तो क्या यह कोई तेतीसवाँ नया शास्त्र है? जिसे महाराजश्री 
ने खोज निकाला है ? 
बचुओ |! ऐसी बात नही है। वैसे देखा जाए तो बत्तीस सूत्रो 
में इस शास्त्र का समावेश तो नही है । किन्तु 'नन्‍्द्री-सूत्र' मे! जहाँ कालिक 
सूत्रो की नामावली दी है, वहाँ सातवे नम्बर में इस सूत्र का नाम आया 
है। सुनिये नन्‍्दीसूत्र का वह पा6-- 
“से कि त कालिय ?” ४ 
“कालियं अजेगविह १०, त॑ जहा-- उत्तरज्ययण, दसाओ, कप्पो, बबहारों, 
मनिसोहे, महानिसीहे, इसिसासियाई  *"“ “०।! 0 2 
अर्थात्‌- (पूछा गया है)--भगवन्‌ ! वह कालिक श्रुत कौन-सा है ? 
उत्तर - कालिक सूत्र अनेक प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार - 
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(१) उत्तराध्ययत, (२) दशाश्रुतस्कन्ध, (३) कल्प (वृहत्कल्प सूत्र) (४) 
व्यवहार सूत्र, (१) निशीथ सूत्र, (६) महानिशीथ सूत्र, (७) ऋषिभाषित 
सूत्र इत्यादि । 

समवायाग सूत्र के चवालीसवे समवाय में तो और भी स्पष्ट रूप 
से इस सूत्र का परिचय देते हुए कहा है - 

चोयालीस अज्ञययणा. वियलोय-चुय-भासिय-पण्णत्ता 
दिय-लोय-चुयाण इसीग चोयालीस इसिभासिए्श््रणा पण्णत्ता ॥ 

चबालीत अध्ययन देवलोक से च्युत ऋषियों द्वारा भाषित है। 
अर्थात्‌-देवलोक स च्यूत, चवालीस ऋषियों द्वारा भाषित (कथित) 
अध्ययनी के कारण इसे 'ऋषिभाषित-अध्ययन सूत्र” कहा गया है। 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ चवालीस ऋषियों के 
द्वारा भाषित प्रवतननो को ऋषिभाषित सूत्र' नाम दिया गया है, परन्तु 
इस “ऋषिभाषित-सूत्र' में तो पेतालीस अध्ययन है, फिर इस कथन की 
सगति कैसे होगी ? 

इसका समाधान करते हुए नन्‍्दीसूत्र के वृत्तिकार आचार्य मलयग्रिरि 
ने कहा है--उक्त चवालीस ऋषि तो देवलोक से आये है, किन्तु हो सकता 
है, पैतालीसवे ऋषि किसी अन्य गति से आए हो, अतएवं उनका उल्लेख 
यहाँ न किया हो । जो भी हो, यह शास्त्र बत्तीस सूत्रों की ही तरह, नन्‍्दी- 
सूत्र, समवः्यागसूत्र आदि द्वारा प्रमाणित है । 

मूलभाष्य मे आचारयंश्री चार अनुयोगो की व्याख्या करते हुए 
इसिभासियाइ की गणना 'धर्मकथानुयोग' में करते है। जैसे कि वहाँ कहा 
गया है -- 

कालियसुअ च इसिभासियाइ, तइयामसूरपन्नत्ति । 
सब्बोजअ दविटिठवाओ, चउत्थो होइ अणुओगों 0७ 

इसिभासियाइ (ऋषिभाषित सूत्र) कालिक है। कालिक श्रुत में 
प्रथम चरण-करणानुयोग है, फिर द्वितीय अनुयोग है- धर्मकथानुयोग, 
इसमे 'ऋषिभाषित” की गणना की गई है। गणितानुयोग मे सूरयप्रशप्ति 
की और द्रव्यानुयोग मे हृष्टिवाद (१९वा अग) की गणना की गई है । 

यहाँ तो इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि नब्दी ता में विभिन्न 
तीर्थकरो के शासन में हुए प्रत्येकबुद्धों की सख्या दी है। इनके द्वारा रचित 
शास्त्रों को सम्यकृश्रुत मे परिगणित किया गया है! अतएव इस शास्त्र 
को तीर्थंकर वचनो से सम्मत मानने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

“गुणिषु प्रमोद! इस सत्न के अनुसार हमे प्रमोद भावना के सन्दर्भ में 
गुणो का उपासक बनना चाहिए । सत्य कही से भी मिलता हो, अनेकान्त- 
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वादी श्रमण या श्रमणोपासक को या मार्गानुसारी नीतिमान सद्गृहस्थ 
को उसे ग्रहण करने से इल्कार नहीं करना चाहिए । 
ऋषिभाधित के रखयिता 

प्रश्न होता है कि ऋषिभाषित के रचयिता कौन थे ? परन्तु इसके 
कुल ४५ अध्ययनों मे प्रत्येक अध्ययन के साथ उसके प्रवक्‍ता अहंतषि कां 
नाम उल्लिखित है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस सूत्र का कोई 
एक रचयिता नही है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की क्रंति नहीं है। 
इसमें विभिन्‍न वक्‍ताओ के चिन्तन-सूत्र सकलित है । ऋषिभाषित के प्राय 
प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ मे उस-उस प्रवक्‍ता ऋषि का अहँत्‌ ऋषि- 
विशेषणयूर्वक नामोल्लेख किया गया है । अत ये सभी ऋषि आहूँत्‌- 
परम्परा में दीक्षित, विशिष्ट ज्ञानी साधक या अहूं त्‌-सिद्धान्त-प्ररूषक थे । 
दैदिक धर्म के 'ऋषयो मत्रद्रष्टार' इस परिभाषा के अनुसार ये सभी ऋषि 
अध्यात्मतत्त्वों के मुलमत्नों के शाता-द्रष्टा थे। जैन परिभाषा में इन्हें 
'प्रत्येकबुद्ध/ कहा गया है । यद्यपि जैन जगत्‌ मे चार ही प्रत्येकबुद्ध प्रसिद्ध 
है, तथापि इसका यह भर्थं नही है कि प्रत्येकबुद्ध चार ही हुए हैं। यही 
कारण है कि नन्‍्दीसूत्र में विभिन्‍न तीर्थंकरों के शासन में हुए प्रत्येकबुद्धों 
की सख्या दी गई है, जो हजारो तक पहुँची है। जैसे--भगवान्‌ आदिनाथ 
के ८४००० शिष्य तथा भगवान्‌ महावीर के १४००० शिष्य ऐसे थे, जो 
चार प्रकार की (औत्पातिकी, बैनयिकी, कामिकी और पारिणामिकी) 
बुद्धि से युक्त थे, उन्होंने उतने ही हजार प्रकीर्णक रचे तथा वे सब 'प्रत्येक- 
बुद्ध हुए थे। प्रत्येकबुद्ध का अर्थ है-बह पवित्न और जागृत आत्मा, जो 
किसी एक निमित्त को पाकर ग्रबुद्ध हुआ, जाग उठा है, जिसके अन्तर में 
सोया हुआ 'परमात्मा' जाग्रत हो गया है। 

जिस बीज मे हवा, पानी एवं प्रकाश के सयोग से वृक्ष का विराट 
रूप प्रस्फुटित हो जाता है, वह बीज विराट वृक्ष के रूप मे ससार में पूजा 
जाता है। उसी प्रकार ऐसे प्रत्येकबुद्धों के जीवन मे भी आहंत्‌-सिद्धान्त के 
बीज विराट वृक्ष के रूप में विस्तार पा गये थे। उन्ही सिद्धान्तो का' 
उन्होने प्रतिपादन किया है। उनके अन्त करण में अध्यात्म ज्ञान का 
आलोक जगमगा उठा था। उनकी आन्तरिक वृत्तियाँ प्रशान्त, पवित्र एबं 
निर्मल थी । 

ऋषिभाषित सूत्र मे जिन प्रत्येकबुद्धों की वाणी का सकलन है, वे 
मुख्यतया तीन तीर्थकरों के युग के थे--(१) भगवान्‌ नेमिनाथ, (२) भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ और (३) भगवान्‌ महावीर । 

इसके अतिरिक्त इस सृत्त के प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में उसके 
प्रवक्ता के रूप में अहेत्‌ू-ऋषि कुर्मारपुत्न, तेतलिपुत्र जैसे जैन-सस्कृति के 


है अर दीप 


प्रतिनिधि तत््वचिन्ततों और साधको के नामों का उल्लेख है, वेसे ही 
वैदिक सस्क्ृति के प्रतिनिधि के रूप मे देवनारद और आगिरस ऋषि का, 
तथा पिंग और इसिगिरि जैसे माहण (ब्राह्मण) परिव्राजको का एवं बौद्ध 
सलकृति के 'सालिपुत्त' जेसे बौद्ध अ्रमणो का भी उल्लेख आया है। इस पर 
यह तथ्य दिन के उजाले की तरह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋषिभाषित- 
सूत्र के प्रवक्ता निष्पक्ष एबं सत्यग्राही थे, अत चाहे यह सूत्र तीथैकर 
भगवान्‌ के द्वारा साक्षात्‌ कथित न हो, परन्तु उत्तका अध्यात्म-ज्ञान इन 
प्रत्येकबुद्धो की वाणी में अवश्य ही अवतरित होकर आया है। ये सभी 
निश्चयत सम्यग्हष्टि थे। इसलिए इनके द्वारा रचित शास्त्र सम्यकश्रृत है, 
ऐसा मानने भें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

ऋषिभाषितसत्र को विशेषता 


यह बात निश्चित है कि सत्य और अध्यात्मज्ञान किसी एक सम्प्र- 
दाय-विशष की बपौती नही होते । ऋषि भाषित-सूत्र सत्य एब आध्यात्मिक 
अनुभवों का खजाना है। यह निष्पक्षद्ष्टि से शाश्वत सत्य का पिटारा है । 
अध्यात्म की गहन बाते बहुत ही सरल शब्दों मे समझाई गई है। साधक- 
जीवन की उलझी हुई गूढ ग्रन्थियो को सुलझाने का सरल-सरस तरीका 
इसमे सुझाया गया है । 

ऋषिभाषितसूत्र मे आप यह विशेषता पायेगे कि इसका प्रवकक्‍ता 
ऋषि अपने जीवन मे अनुभूत एव प्रयुक्त तथ्य-सत्य को अपने प्रवचन में 
प्रस्तुत करता है | वह रटी-रटाई या कही से उधार ली हुईं बाते नहीं 
कहता, अपितु तीर्थकरो के द्वारा प्ररूपित सिद्धान्तो का प्रतिबिम्ब उनके 
अनुभूत वचनो मे स्पष्ट प्रतीत होता है | वस्तुत ये सभी प्रत्येकबुद्ध साम्प्र- 
दायिकता से उन्मुक्त सत्यान्वेषी साधक थे इसलिए उन्होंने अपने विचार 
खुले दिलोदिमाग से बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत किये है। जैसे मक्खन 
छाछ या मट्ठु में रहता है, किन्तु छाछ उसमे नहीं रहती, नौका पानी 
में रहती है, किन्तु पानी नौका में नही रह पाता, इसी प्रकार विशिष्ट 
अनाग्रही सन्त देह से अपनी मौलिक मर्यादा से सम्प्रदाय या समाज में 
रहता है, किन्तु उसकी आत्मा में साम्प्रदायिकता या सम्प्रदाय का जोशी- 
खरोश नही रहता । उसका हृदय महासागर की भाँति गम्भीर, विशाल 
एवं गुणों का रत्नाकर होता है । 

आप ऋषिभाषितसूत्र में यह विशेषता भी पायेगे कि इसमे समग्र 
भारतीय अध्यात्म का एव भारतीय सस्‍्क्ृति का बडा मधुर सगम है। 
हजारो हजार वर्षों से साथ-साथ बहने वाली जैन, बौद्ध और वैदिक 
सस्कृति की पावनधारा का त्रिवेणी-सगम इस सूत्र में मिलेगा और इसकी 
शोतलता से आपको बडी तृप्ति मिलेगी । 


* ऋषिभाषित घृत् : एक असर दौपषक है... ४ 


जीवन और जगत्‌ के रहस्यवेत्ता इन ऋषियों ने मानव की बृत्तियों 
का सूक्ष्म विश्लेषण किया हैं। वे साधक का के बहुरुपियापन पर सीधा 
प्रहार करते है । वे प्रत्येक साधक को निहित या अश्नपुरुषों द्वारा 
को हुई तीखी आलोचना को या निन्‍्दा प्रशसा के प्रवाह को सुनकर अपने 
स्वीकृत अध्यात्म-पथ से विचलित न होने के लिए प्रेरित करते हैं । प्रत्येक 
साधक को आलोचना-प्रत्यालोचना के दवन्द्र में भी स्थिरप्रज्ञ रहने का 
परामर्श देते हैं । 


ऋषिभाषित एक शुद्ध आध्यात्मिक शास्त्र है। इसमें आत्म-दर्शन के 
हर पहलू का प्रतिपादन है। यह आत्मा की विकृतियों या विभावपरिणतियों 
को दूर करके शुद्ध आत्म-स्वरूप मे स्थित रहने की प्ररणा देता है। कही 
यह कषाय-विजय की प्रेरणा देता है। कही आध्यात्मिक युद्ध मे प्रतिक्षण 
सावधानी पूर्वक विकारो से जुक्षकर आत्मा को विजयी बनाने की प्रेरणा 
करता है । कही समभाव की साधना का पाठ पढाता है। कही आध्या- 
त्मिक कृषि का सागोपाग निरूपण करता है। कही इन्द्रियो और मन पर 
विजय पाने के लिए सुन्दर मार्ग-दर्शन करता है । कही सुख, शान्ति और 
समाधि के वास्तविक राजमार्ग का प्रतिपादन करता है । 


जनधर्म सदा से अनेकान्तवादी और गुणपूजक रहा है। वह वेश, 
पथ या परम्परा का पिछलग्गू नही, गुणो का ग्राहक रहा है। जैसे समझ- 
दार व्यक्ति गाय के रग-हूप या कद को नही देखता, किन्तु वह अमृततुल्य 
दूध को महत्त्व देता है, जिसे पीते से शरीर मे' बल, वीये, स्फृति और 
कान्ति की वृद्धि होती है । इसी प्रकार ज॑नधर्म किसी व्यक्ति को महत्व 
न देकर उस उज्ज्वल चरित्न व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सत्य के प्रकाश तथा 
अध्यात्म के अनुभवों को चन्द्र-सूयं के सावंजनीन प्रकाश की तरह महत्त्व 
देता है। इसलिए कहना होगा कि इस सूत्र मे उज्ज्वल चरित्र ऋषियों के 
द्वारा कथित अध्यात्म का अनुभव एवं सत्य का सावंजनीन प्रकाश है । 


मेरा विश्वास है कि इस सूत्र पर विश्लेषणपूर्वक प्रवचनों के श्रवण, 
मनन और चिन्तन से श्रोताओ के अन्तःकरण में आत्मानुभूति जगेगी, 
उनमे त्याग, वेराग्य और विवेक जागृत होगा, समता, एकरूपता और 
सरलता के संस्कार बड़ बुद्ध होगे। उनके आचरण में नेतिकता और 
धामिकता पनपेगी । उनके जीवन मे क्षमा, दया, सत्यता, शील, कष्ट- 
सहिष्णुता, उदारता, समता आदि गुणों की अभिवृद्धि होगी । 


साधना के पथ पर बढ़ने वाले प्रत्येक साधक को इनसे प्रकाश 
मिलेगा । ये दी पक की भाँति उसके पथ को आलोकमय बनायेगे । () 


२ 


श्रवण : निर्वाण पथ का पहला दीपक 





धर्मप्रेमी बन्धुओ ' 

आज मैं आपके समक्ष मानव-जीवन और विशेषत मुमुक्षु मानव- 
जीवन के लिए मोक्ष की साधना में सर्वप्रथम आवश्यक “धम श्रवण' के 
महत्व पर प्रकाश डालूगा। 


जैसा कि मैंने आपको बताया- यदि आप किसी अन्धकारमय अन- 
जाते पथ पर चल रहे हो, रास्ता भी साफ न डी तो आप उस समय क्या 
चाहेंगे ? यही न, कि इस अस्धकारमय पथ पर कोई एक दीपक जला दे, 
या मोमबत्ती रख दे, कोई मशालधारी मिल जाये तो रास्ता साफ दिखाई 
देने लगे - हम अपनी यात्रा तय कर लेवें । 


मैंने कहा था-ऋषिभाषितयूत्र हमारे लिये अमर दीपक है। इसके 
अनुभवपूर्ण वचन प्रकाश की किरणे है । इन बचनो के उजाले से हम अपनी 
यात्रा का पथ अच्छी तरह देख सकते है और आराम से चलते हुए 
अपनी मजिल पर पहुँच सकते है। तो आज हम इसके पहले दीपक- “श्रवण” 
पर विचार करेंगे । 


ऋषिभाषित-सूत्र के प्रथम अध्याय में जहंत-ऋषि नारद ने 'शोतव्य! 
अर्थात्‌ सुनना चाहिये, इसी विषय पर विशेष जोर दिया है । उन्होने श्रवण 
का महत्व और फल दो गाथाओ में बताया है-- 
सोयव्वमेव बदति, सोयव्वसेव पवदति । 
जेण समय जीवे, सथ्वदुबलाण मुच्चति ॥ १॥ 
तम्हा सोयब्वातों पर॒नत्थि सोयति । 
देवनारदेणभ अरहता इसिणा बुइय॥ २ ।॥। 


सभी जिनेश्वर देव कहते है-अवण करना चाहिये, वे पुत्र. पुनः 
कहते है-सुनना चाहिये, जिससे (श्रवण से) जीव स्वमत (स्वधर्म) अथवा 
समय (स्वपरसिद्धान्त) का ज्ञान प्राप्त करके सभी दुखों से मुक्त होता है| 


अवण : निर्वाण पथ का पहला दीपक. ७ 


इसलिये श्रवण--श्रोतव्य से बढ़कर अन्य कोई पवित्र (शौच) नही 
है। अहँतू-ऋषि देवनारद ने यह कहा है । 
श्रवण करने का उपदेश क्यों ? 


देववारद ऋषि के श्रवण करने के उपदेश को जब हम तर्क और 
लाभ की तराजू पर तौलते है तो बिल्कुल सही उतरता है । कारण यह है 
कि श्रवण करना कान का विषय है ओर कान वाला जीव ही सुन सकता 
है । जेन शास्त्रों मे समस्त जीवों को पाच जातियो में विभक्त किया है। वे 
हैं - एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, च' मा और पचेन्द्रिय । जीव की इन 
पाच जातियो में से पहली चार जातियो को श्रोत्रेन्द्रिय (कान) प्राप्त नही 
होती । कर्ण सभी इन्द्रियों मे अन्तिम है। विकास के चरण की दृष्टि से अन्य 
इन्द्रियो की अपेक्षा श्रोत्र मन के अधिक निकट है। अर्थात्‌-चेतना के एन्द्रि- 
यक विकास में कान अन्तिम पडाब है। अत कर्णन्द्रिय वाले होने से 
केवल पचेन्द्रिय जाति वाले जीव ही श्रवण कर सकते है । पचेन्द्रिय जाति में 
तारक, तियेज्च मनुष्य और देव, इन चारो ही प्रकार के जीवो का समावेश 
होता है | परन्तु क्या आप बता सकते है कि ये चारो ही प्रकार के पंचेन्द्रिय 
जीव श्रवण, सत्यश्रवण या धर्मश्रवण करने के अधिकारी हो सकते हैं ? 

माना कि इन चारो प्रकार के पचेन्द्रिय जीवो के कान है, इसलिये 
वे सुन सकते है, परन्तु क्या वे सभी श्रोतव्य--सुनने योग्य का सुन सकते 
हे ? क्‍या वे सभी सुनकर हित और अहित का, श्रेय और प्रेय का, कल्याण 
ओर अकल्याण का, पाप और पुण्य का, बन्ध और मोक्ष का तथा आख़व 
और सवर का निर्णय कर सकते है? इसीलिए अनुभव की भँच मे तपी 
हुई वाणी मे भगवान्‌ महावीर कहते है कि पच्ेन्द्रियजाति मे नरक और 
तियेञुच अवस्था मे जीवो की परवशता के कारण श्रोतव्य का प्राय श्रवण 
नही हो सकता । बहुत बार नारक या तियंज्च सुनकर हिताहित आदि का 
निर्णय भी नही कर पाते | यद्यपि देव विशिष्ट गक्ति सम्पन्न होते है तथापि 
उन्हे भी श्रवण - सत्यश्रवण या धर्म-अवण का विशेष अवकाश नही होता, 
क्योकि देवयोनि प्रायः भोगप्रधान होती है। अत मनुष्य जाति ही श्रवण 
की वास्तविक अधिकारी है, वही श्रवण करके हिताहित आदि का विशेष 
मनन-चिन्तन कर सकती है । यही कारण है कि पावापुरी की अपनी अतिम 
देशना मे भगवान्‌ महावीर ने घमंश्रवण को दुलेभ बताते हुए कहा है-- 

माणुस्स विग्गह लड्ष, सुई धम्मस्स दुल्लहा। 
ज॑ सोच्चा पडिवज्जति तब खतिमहिसय ॥। 

अर्थात्‌- मनुष्य का शरीर पाकर धर्म का श्रवण दुलंभ है, जिसे 

श्रवण करके मनुष्य तप, क्षमा और अहिसा को स्वीकार कर पाता है। 
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मेरे प्यारे बन्धुओ | 

मनुष्य जीवन के लिये श्रवण और उसमे भी श्रोतव्य (जो चुनना 
चाहिये उसका) का श्रवण परम उपलब्धि है। श्रवण मानव के लिए 
बरदान है, वह मनुष्य को अभीष्ट पथ पर चलने के लिये प्रेरक और मागे- 
दर्शक है । नीतिकार ने स्पष्टत बताया है-- 

क्रोत्र श्रुतेनंव न तु कुण्डलेत । 

'कान की शोभा श्रोतव्य का श्रवण करने में है, कुण्डल से नही ।' 

तीर्थंकरो ने धर्म-अ्रवण करने में दक्ष नर-नारियों को 'श्रावक' एवं 
'्राविका' का पद दिया है। श्रावक-क्राविका-पद कोई सामान्य शब्दों या 
सगीत ध्वनियों को सुनने वालो का नही है, यह विशिष्ट श्रोताओं के लिए 
है। श्रवणगुण का आराधक होने से ही गृहस्थ उपांसक को 'श्रावक' कहां 
जाता है। इसलिए मानव-जीवन में इस श्रोतव्य के श्रवण का विशेष 
महत्व है। देवनारद ऋषि ने तो श्रोतव्य- श्रवण से बढकर और किसी भी 
वस्तु को पवित्र (शौच) नही माना है । 
श्रोतव्य श्रवण में सर्वाधिक ध्यान वो 

मानव शरीर मे श्रवणन्द्रिय प्राप्त होने के बावजूद भी अधिकाश 
मानव इसका दुरुपयोग करते है । इन कानो से अश्लील, गन्दे, कामोत्तेजक, 
कलहबरद्धक, मोहवरद्ध क बाते एवं सिनेमा की पापवद्ध क विकथा सुनते है, 
जिससे मारकाट, चोरी, कामुकता अनीति आदि की ही प्राय चर्चा होती 
है। इसीलिए ऋषि कहते है कि अश्रोतव्य को सुनकर कानो को अपवित्न 
मत करो, श्रोतव्य को सुनो, जिससे तुम्हारे कान पवित्न हो, तुम्हारा 

न्तन-मनन और आचरण कल्याणमार्ग की ओर प्रवृत्त हो । 

में आपसे पूछता है कि आप रह 488 के मुख से मागलिक 
(मगलपाठ) क्यों श्रवण करते है ? जब कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति रुग्ण हो 
जाता हे, मरणासन्‍न स्थिति में होता है, तब आप लोग उसे मगल- 
पाठ सुनाने की विनति क्यो करते है ? इसीलिए कि मगलपाठ श्रवण करने 
से उसके कान पवित्र हो, उसका चिन्तन-मनन या परिणाम शुद्ध हो, वह 
रूण्ण-अवस्था मे या मरणामन्न अवस्था में आरत॑ध्यान करने के बदले धमं- 
ध्यान करे, आत्मचिन्तन करे, पच-परमेष्ठी भगवन्तो परम-आत्माओ के 
आदर्श का चिस्तन-मनन कर सके । इसीलिए करते है--जैसा सुनेंगे, वैसा 
भुनेगे । 

इसके विपरीत प्राय यह देखा जाता है कि कई मनुष्य जो धर्म- 
श्रवण के महत्त्व से अनभिन्न है, वे रुणावस्था मे या मरणासन्त अवस्था में 
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परम आत्माओ के नामश्रवण या धर्मश्रवण की अपेक्षा या तो मोहबद्धं क 
बातें सुनते-सुनाते है, या फिर अपने स्वार्थ की ही बातें सुनते-सुनाते हैं । 
आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जो अश्रोत॒व्य शब्दों को न के दिन 
ओर रात में श्रोतव्य शब्दो को ही जपने कानो मे प्रवेश करने देसे हैं । 
शओोतव्य श्रवण ही सत्यक्वण और पवित्र है 
नारद ऋषि के कहने का तात्पर्य यही है कि अमुल्य मानव-जीवन 
मिला है तो श्रोतव्य का श्रवण करो । यह तुम्हारे जीवन का पवित्र पाथेय 
है। पवित्र श्रवण ही तुम्हारी बुद्धि, हृदय, भन, प्राण और इन्द्रियो को 
पवित्र बना सकता है, वही तुम्हारे अज्ञात मन में सुसस्कारों का सिंचन 
मद ३8 है । इसीलिए महषियों ने स्ंप्रथम श्रोतव्य श्रवण का उपदेश 
देया है । 
इस अध्ययन के प्रवक्ता देवषि नारद के विषय में भी कुछ बता दूं । 
ऋषिभाषित को टीका में एक कथा आती है, जिसका साराश इस 
प्रकार है-- 
एक बार भगवान महावीर के दो शिष्य-धर्मंघोष और धर्मयश 
सोरियपुर नगर के बाहर वन मे ध्यान-साधना कर रहे थे | वे एक वृक्ष के 
नीचे ठहरे | मध्यान्ह काल हुआ तब भी उस वक्ष की छाया ढली नही, जैसी 
डूबह थी वसी ही स्थिर रही । यह देखकर मुनियो को बडा आश्चर्य हुआ । 
नो एक दूसरे से पूछने लगे - क्या यह आपकी तपोलब्धि का प्रभाव है ? 
दोनो ही क़मश वहाँ से हटे, तब भी छाया स्थिर रही । उन्हे बडा कृतृहल 
हुआ। भगवान के पास आये और पूछा तो भगवान महावीर ने बताया- 
आज से बहुत समय पहले की बात है। सोरियपु्र मे राजा समुद्र- 
विजय के शासन में यज्ञदत्त तापस रहते थे । वे एक दिन पूर्वाह्न मे अशोक 
वृक्ष के नीचे अपने नन्हे शिशु नारद को सुलाकर खेत में धान्‍्य कण चुनने 
चले गये । सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर ढलने लगा तो बालक पर सूर्य की 
तेज किरणे गिरने लगी । 
तब उस समय वैश्रमण जाति के जृम्भक देव उधर से निकले । 
वृक्ष की छाया मे एक तेजस्वी शिशु को अकेला सोया देखकर वे वहाँ 
रुक गये। बालक के प्रति उनके हृदय में सहज ही स्नेह उमड़ आया । 
जब अवधिज्ञान लगाकर देखा तो पता चला, यह शिशु हमारे जृम्भक देव- 
निकाभ से च्यवकर ही यहाँ आया है तो एक प्रकार से हमारी बिरादरी 
का ही है। इसलिए देवताओ ने वृक्ष की छाया को स्थिर कर दिया, 
बालक की देह पर अब छाया स्थिर हो गई। तब से इस वृक्ष की छाया 
स्थिर है । 
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बाद मे बालक नारद बडा हुआ। माता-पिता ने उसे विद्याएँ 
पढ़ाई । ग्रुरुकृपा से नारद ने अनेक प्रकार की विद्याएँ हस्तमत 
कर ली । विद्याबल से उसे सोने की कुण्ड (काचन कुष्डिका) और मणि- 
पादुका (खडाऊं) भी प्राप्त हो गईं जिसके बल से वह पक्षी की भात्ति ऊंचे 
आकाश में मनचाही उडानें भरने लगा । 
एक बार देवाषि नारद द्वारका गये! वहाँ वासुदेव श्रीकृष्ण ने 
उनसे पूछा--शौच कया है ? नारद इसका उत्तर न दे सके । वे समाधान 
के लिए पूर्वविदेह पहुचे । वहाँ देखा, सीमधर तीर्थंकर से युगबाहु वासुदेव 
भी यही प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रभू ने कहा- सत्य ही शौच है' । 
नारद इस समाधान को पाकर पुन द्वारिका आए और वासुदेव 
श्रीकृष्ण से कहा-- सत्य ही शौच है ।' परन्तु वासुदेव ने प्रतिप्रश्श किया-- 
सत्य क्या है ? नारद इस प्रश्न का भी उत्तर न दे सके | सशयलीन 
नारद इस पर गहरे चिन्तन मे डूब गए। इस पर ऊहापोह करते-करते 
उन्हे जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया । वे स्वय प्रतिबोध पाकर 'प्रत्येक- 
बुद्ध हो गए | 
अत सत्य कया है? इसका उत्तर उन्होंने इसी प्रथम अध्याय 
में दिया है कि “श्रोतव्य श्रवण ही सत्य है, और वही पवित्र (शौच) है । 
धर्म (सत्य) श्रवण करने से बढ़कर अन्य कोई शौच नही है ।'” 
श्रवण मोक्ष की पहली सोढ़ी 
भगवान्‌ महावीर ने एक रूपक की भाषा में भगवती सूत्र (२/३/५) 
में बताया है कि अध्ययन का सर्वोच्च शिखर है- निर्वाण- मोक्ष । यह 
अध्यात्म साधना की चोटी है। इस चोटी पर पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी 
है--भ्रवण - धर्मेश्रवण । जैसा कि उन्होने श्रवण से निर्वाण तक का क़म 
बताया है 
सबणे नाण विश्वञाण पन्‍्चक्खाणे य सबरे । 
अणण्हुए तवे चेबच बोदाणे अकिरिया-सिद्धी ॥। 
अर्थात्‌ श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, प्रत्याख्यान, सवर, सयम, तप, 
व्यवदान यो क्रमश बढते-बढते अन्त में सभी कर्म-क्रियाओ से मुक्त होने 
पर ही सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये निर्वाण मोक्ष की क़मिक 
सीढियाँ जिसमे श्रवण सर्वप्रथम सीढी है । 
धर्मोपदेश-अवण उत्तम गुणों के अजेन के लिए 
जिनवचनो के पुन.-पुन श्रवण करने से मुख्यतया तीन गुण उप- 
लब्ध होते है । जैसा कि सावयपण्णत्ति (३) में कहा है-- 
नव-नव-सबेगो खलु, नाणावरण-खओवसमभाबो । 
तलाहिगमों य तहा, जिगवयण-सबणस्स गृणा ॥॥ 
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(१) मोक्ष की अभिलाषा स्फुरित होती है, (२) ज्ञानावरणीय 
कर्म का क्षयोपशम होता है और (३) तत्त्वज्ञान की उपलब्धि होती हैं। 
जिनवचन-श्रवण से ये तीन लाभ होते है । 


यह ठीक है कि सुनता मात्र ही साधना नहीं है । जिस किसी से कुछ 
भी सुन लेना भी साधना नही है, अपितु तत्त्वजिज्ञासा से युक्त होकर 
ज्ञानी-ससाधक से घर्मकथा का श्रवण करना ही साधना है। वस्तुत तत्त्व 
की खोज, प्राप्त तत्त्व की स्थिरता और सम्यग्भाव में रमण करने के लिए 
श्रवण करना ही तपरूप होता है। ऐसा श्रवण ही हेय, ज्ीेय और उपादेय 
का विवेक प्रदान कर सकता है । 
जिस प्रकार विद्यार्थी के लिए पाठय पुस्तकें पढ़ते रहने पर भी' 
किसी अध्यापक से पढ़ने और उक्त विषय को समुचित रूप से समझने की 
जरूरत रहती है, उसी प्रकार धर्मशास्त्रों की बातें केवल पढ़कर नहीं, 
किन्तु शास्त्नज्ञ गुढ से सुतकर समझ्न में आती हैं । जैसे कोई व्यक्ति पिस्तौल 
या बन्दूक से फेकी जाने वाली गोली हाथ से फेकता है तो उसका कोई खास 
असर नही होता, जबकि वही गोली बन्दूक से छूटती है तो उसमे वेग पैदा 
हो जाता है, वह शत्र, का सफाया कर सकती है, बसे ही स्वय पुस्तको या 
ग्रस्थो से पढ़ने का प्रभाव मन पर उतना नहीं पड़ता, जबकि शास्तज्ञ 
उपदेशक से सुनने से उपदेशक के आत्मबल से उपदेश के शब्दों में अमित 
ऊर्जा भर जाती है। कई बातें जो केवल पढ़ने से समझ में नही आत्ती, वे 
भी उपदेश श्रवण के माध्यम से यथार्थरूप से हृदयगम हो जाती है। 
दूसरी बात यह है कि उपदेश-अ्रवण करने से सच्चा श्रोता चार 
गुणो को धारण करता है । जेसे कि विशति-विशिका (१/१८) में कहा है-- 
अज्हत्थयाद नियसा सुबुद्धि-जोएण अत्थियाए य । 
नज्जइ तत्तविसेसो, न अन्‍नहा, इत्य जह्यव्य ॥। 
उपदेशश्रवण से मध्यस्थता, नियमितता, उत्तम बुद्धि का योग और 
अथिता (उद्ृंश्य के अनुकल पुरुषार्थ करने की योग्यता) आती है, मौर 
इनके कारण तत्त्वबोध होता है। इसमें कोई अन्यथा नहीं है। अत इन 
गुणो के उपाजन के लिए प्रयत्न करना चाहिए । 
नीतिकार ने भी श्रवण से प्राप्त होने वाले गुणो के विषय मे पचतत्न 
(५/६ रे) से कहा है - 
य सतत परिपृष्छति, श्युणोति सन्धारयत्यनिशम्‌ । 
तस्य विवाकरकिरणेनलिनीव धिवर्धते बुद्धि. ॥ 
“जो सदेव पूछता है, सुनता है और सुनते हुए को हृदय में धाश्ण 
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करता है, उसकी बुद्धि सूर्य-किरणो से विकसित होने वाले कमल के समान 
बढ़ती रहती है-खिलती है । 

निष्कर्ष यह है कि मने को सुशिक्षित करना हो तथा बुद्धि को विक- 
स्ित करना हो तो घर्मोपदेश-अवण एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 


शअवण का महत्व ओर लाभ 
भगवान्‌ महावीर ने श्रवण के सहत्व को स्पष्ट करते हुए कहा 


सोच्चा जाणइ कललाण, सोच्चा जाणइ पावग । 
उभय पि जाणइ सोच्चा, ज सेव त समायरे ॥ (वशव० ४/११) 


सुनकर ही मनुष्य कल्याण को जान सकता है और सुनकर ही 
पाप को पहचान सकता है। अर्थात्‌ पुष्य और पाप अथवा श्रेय और प्रेय 
दोनो का ज्ञान श्रवण करने से ही होता है, दोनो को जानकर व्यक्ति जो 
श्रेय है, उसका समाचरण कर पाता है। 

श्रोतव्य-भवण का महत्व इसलिए भी है कि कानो के रास्ते से ज्ञान 
की धारा हृदय मे उतरती है। वह हृदय ज्ञानधारा से सरसब्ज, कोमल 
ओर मृदु हो जाता है। फिर उस हृदय मे सदाचरण की फसल लहलहाती 
है | श्रवण बीज है तो सदाचरण पल्‍लवित वृक्ष है। जिस प्रकार नदी की 
जलघारा जिस तट पर बहती है, उस पर सदैव हरियाली छायी रहती है। 
उस नदी के तट की भूमि सदंव तर और उपजाऊ रहती है। इसी प्रकार 
जिस हृदयतट के समीप ज्ञान-अवण रूप जलधारा बहती है, वहु हृदय भी 
सदा तर, सरसब्ज और कोमल रहता है, वहा धर्माचरण का उत्पादन 
प्रचुर मात्रा में मिलता है । 

भारतवर्ष के प्रसिद्ध नीतिकार चाणक्य ने भी 'चाणक्यनीति' (१६/१) 
में श्रवण का महत्व बताते हुए कहा है- 

श्रुत्वा धर्म विजानाति, श्रुत्वा जानाति बुमंतिम । 
भ्ुत्वा ज्ञानमबाप्नोति, भरुत्वा मोक्षमबाप्नुयात्‌ ॥ 

मनुष्य सुनकर ही धमं (जीवन के श्रेय) को जानता है और सुनकर 
ही वह दुबु द्ि-पापमति को जान सकता है। श्रवण करने से ही मनुष्य 
सदुज्ञान प्राप्त कर पाता है और श्रवण करने से ही क्रमश मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है । 


पजाब के एक चिन्तनशील कवि ने धर्मश्रवण की महत्ता को उजागर 
करते हुए कहा है-- 
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जीवन अपना चमका ले, घुण-सुण के लाभ उठा ले । 
शास्त्रा च आए जेहड़े बोल । 

इक-हक होरा अनभोल । 

सन सुधरे, सुधरे बाणी, ऊँचा उठ जाए प्राणी । 
सुन-खुन के अक्खां लेबे खोल ।। टेक ॥ 

उत्तों है दुनिया सोहणी, भरिया है गद मब्भे । 
ऋरध क्लेश जित्मे जाओ, ओत्थे हो लब्से ॥। 
शास्त्रा दे बोल घिट्ठे, पो के जिन्होंने विट्॒‌ठे । 
मिलदी ओन्‍हानू समता सारी, सिट जांदी ममता ॥ 
सित्था धर्मदी खुले पोल ॥ १ ॥। 


मुक जांदी तृष्णा भूखी आत्मा ये रजदों जाबे। 
विधय विकारा बजिचों, वो कौडोी-फोडो आबे ॥। 
शान्ति अपार मिलदी, अस्ृतदी घार सिलदी । 
मुकदा है आणा-जाणा, पादा आनन्द-खजाना ॥ 
जिसवे ए कुजी होवे फोल ॥ २ ॥ 


सुननेतो ज्ञान मिलदा, डूगा विज्ञान सिलदा । 
पापान्‌ बूर-करण लई स्थशग पचक्‍्खान भिलवा ४ 
जप-तपदी ज्योति जग्गे, चानण हो अग्गे-अभ्गे । 
कर्मादे कटवे बन्धन, दुस्खादे सिटदे कारण ॥ 
मुक्ति मिल जांदो है अमोल ॥ ३ ॥ 


कवि ने नपी-तुली भाषा मे घर्मंभवण के सुपरिणामों को अभिव्यक्त 
क्र दिया है। 

धर्मश्रवण : जीवन को देखने का वर्षण 
वास्तव में धर्मेश्षवण ही श्रोतव्य का श्रवण अथवा सत्यश्रवण है । 
सत्य का अर्थ है- 'सद्ध्यो हितम्‌ सत्यम! जो प्राणियों के लिए हितकर-- 
श्रेय्कर हो । मत सत्यश्रवण या घर्म-अवण जीवन को देखने का एक 
दर्षण है। जैसे-आइने मे आप अपना चेहरा भलीभाति देख लेते हैं, वैसे 
ही धघर्मेश्षवण रूपी आइने मे आप अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब देख सकते है 
कि आपके जीवन पर कहाँ कालिमा है, कहाँ लालिमा है ? कहाँ धर्म 
और पुण्य का कमल सरोवर है और कहाँ पाप का गड्ढा है ? कहाँ अच्छाई 

है, और कहाँ बुराई है ? 
धर्मंभवण का अवृभुत प्रभाव 
जो कार्य राजदण्ड नही कर सकता, जिन अपराधियों का जीवन 
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परिवतंन तलवार, बन्दूक या भय प्रदर्शन नही कर सकते, उनका जीवन 
महात्माआं या महापुरुषो के एक ही वचन या प्रवचन सुनने से बदल गया, 
बदल जाता है । बडे-बडे सगीन अपराध करने वाले हत्यारे, चोर, डाक, 
वेश्या आदि पापात्मा व्यक्तियों का जीवन एक ही बार के धर्मवचन श्रवण 
से बदल गया। भारतीय धर्मों का इतिहास साक्षी है कि पापी से पापी 
व्यक्तियों का जीवन एक झटके में, एक प्रवचन सुनते ही नया अहिंसक 
मोड ले लेता था। ११४१ व्यक्तियों की हत्या करने वाला अजु नमाली 
भगवान्‌ महावीर का एक प्रवचन सुनते ही एकदम बदल गया। वह 
पापात्मा से धर्मात्मा बन गया । इतना ही नहीं, साधु जीवन अगीकार करके 
वह कष्टसहिष्णु, क्षमामुति और सयम का कठोर आचरण करने वाला बन 
गया | क्र्द्ध चण्डकौशिक सपे को भगवान्‌ महावीर ने इतना ही कहा था- 


चडकोसिया ! बुज्प्ह बुज्सह बुज्ञह !! 


हे चण्डकौशिक ! अब भी समझ, अब भी समझ ! अभी तक कुछ 
नही बिगडा है, तुझे पचेन्द्रिय का चोला मिला है। तु हिंसक साथ की योति 
में भी अहिसक श्रावकत्व धारण कर सकता है। 


और भगवान्‌ का धर्मवचन सुनकर क्रर चण्डकौशिक शान्त चण्ड- 
कौशिक बन गया, पापी से धर्मी हो गया । 


और मेघकुमार मुनि भी दीक्षा ग्रहण करने की प्रथम रात्रि में 
साधुओ के पैरो की ठोकर लग जाने से झूँझलाकर मुनि-जीवन को छोडने 
का विचार कर चुका था, मगर श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से 
युक्तिपूवेंक कहा हुआ बचनन श्रवण कर पुन सयम पथ में स्थिर हो गया । 
गणधर गौतम, जो एक दिन पाण्डित्य के अभिमान में छके हुए थे, 
भगवान्‌ महावीर की वाणी सुनते ही अपना सर्वस्व अह छोडकर उनके 
शिष्य बन गए । 
बचन-अ्रवण का प्रभाव कितना [गहरा होता है, इसे समझाते हुए 
कवि कहता है-- 
वाणी सुनाई ऐसी, बीर भगवान ने, 
नया ही प्रकाश पाया, भूले इन्सान ने ॥ टेक ॥ 
गौतम ने वाणी सुनी, छोडा अभ्समानस था, 
इष्टिराग टूटा, नष्ट हुआ अज्ञान था । 
सोधो राह पाई उस बेद-विद्वान ने ॥ बाणो० ॥ १ 0 
वाणी से बहा जब अमृत का निर, हुआ उपशान्त चण्डकौशिक विषधर । 
स्वागत किया भा पच्रस स्वर्ग के विभान ने (बाणी० | २॥ 
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चाजी को सुनकर अजु नसाली धुधर गया, 
रक्तपात छोड़ा सारा नशा-सा उतर गगा । 
क्षय किया कर्सों का मुनि क्षमावान ने | वाणी० ॥ हे ॥ 
सुनते ही वाणी सेधमुतसि का शिथिल सन, हढ़ हुआ किया सारा जीवन अर्पण। 
जोश में भो होश पाया, उठते तृफान मे ॥ वाणी० ॥ ४ ॥ 
वाणी अवण कर अतिमुक्त पृक्त हुए, भवसिन्धु तरने की भमवना से युक्त हुए। 
जल में तिराई ताव शिशु अनजान ते ॥ बाणी० ॥ ४ ॥ 
सचमुच कवि ने वाणी-श्रवण का अमोध प्रभाव इस गीत में 
चित्रित कर दिया है। 
अनमने अ्रवण का सी प्रभाव 
ये सब उदाहरण तो श्रद्धापूर्वक धर्मश्रवण करने के प्रभाव के है । परन्तु 
यदि कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के, बिना मन के भी किसी सन्त, महात्मा 
या महापुरुष का धर्म वचन सुन लेता है, उसका भी प्राय अचूक प्रभाव 
पडता है । 
उज्जैन का राजा चन्द्रसिह अपने भव्य शयनकक्ष से शय्या पर लेटा 
हुआ था | आधी रात को वैभव के गवेवश स्वप्न मे बडबडाने लगा। गये 
ही गवे मे वह मूंछो पर ताव देकर उठा और सस्क्ृत का एक श्लोक 
बनाकर बोल उठा-- 
चेतोहरा युवतय सुहृवोध्नुकूला , 
सद्वान्धवा प्रणतिगर्भंगिरश्च घृत्या, । 
वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरगा 
अर्थात्‌- मेरे यहाँ मनोहर युवती रानियाँ हैं। अनुकूल मित्र हैं। 
अच्छे बान्चव है, प्रेम के साथ मधुर वचन बोलने वाले नौकर है, तथा 
हाथियो और चपल घोडो का झुड शोभा पा रहा है । 
राजा चन्द्रसिह ने श्लोक के तीन चरण तो बना लिये, परन्तु चौथा 
चरण बहुत कुछ प्रयास करने पर भी नहीं बना पा रहा था । तीनो चरणों 
का नौ बार उच्चारण करने पर भी चौथा चरण नहीं बना कि एक अज्ञात 
आवाज आई - 
'सस्मीलने नयथनयोनंहि किड्थ्थिदस्ति ।' 
आँखें मूँद जाने पर ये सब कुछ भी नही है, अर्थात्‌ - स्वप्नवत्‌ हैं । 
राजा के कानो में यहु चौथा चरण पडते ही एकदम चौककर उठा | 
इधर-उधर देखकर कहा-- यह कौत है, जिसने धर्मवचन की तरह चौथा 
चरण कहकर मेरे गे के महल को धराशायी कर दिमा । 
यह सुनकर अभाव से पीडित तथा चोरी करने हेतु छिपा हुआ एक 
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पण्डित बोला--“राजन्‌ ! चौथा चरण मैने बनाया है। मैं आया तो था 
चोरी करने, किन्तु आपकी गवस्फीत श्लोकरचना सुनकर मेरे से रहा नहीं 
गया । अब आपको जो भी सजा देना हो, दीजिए ।” राजा ने चोर बने 
हुए पण्डित को पास बुलाकर कहा - “आप दण्ड के नही, पुरस्कार के पात्र 
है | आपने तो मेरे गव को ही चुरा लिया है !” 


राजा ने उसे इनाम दिया और अपना घनिष्ठ मित्र बना लिया। 
उसी दिन से राजा के जीवन में विलासिता, अभिमान और प्रमाद के बदले 
प्रजापालन और जनसेवा साकार हो उठी । 
यह था - सदवचन-श्रवण करने का अचूक प्रभाव ! कहा भी है-- 
एक वचन श्रो सद्‌ग्‌ रुकेर, जो बसे ते दिलमाय रे प्राणी । 
नरक निगोद मे ते नहि जावे, इस कहे जिनराय रे प्राणी ॥ 


वास्तव मे, धर्म का या महात्माओ का एक सदृवचन भी मनुष्य को 
नरक या निगोद जैसी दुर्गति से बचा सकता है। उसके जीवन में सदा- 
बहार आ जाती है । 


राजगृहवासी रोहिणेय डाकू के पिता लोहखुर ने मरते समय यह 
शिक्षा दी थी कि, “बेटा | किसी भी साधु का धर्मोपदेश न सुनना ।” 


किन्तु एक बार वह राजभ्रृहू की ओर आ रहा था, तभी मार्ग में 
भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश हो रहा था । रोहिणेय कानो से अमुलियाँ 
लगाकर तेजी से भागने लगा । जब वह समवस रण के ठीक सामने से गुजरने 
लगा, तभी एक काटा पैर में लग गया। वह नीचे झुक कर हाथो 
से काटा निकालने लगा, उसी समय भगवान के मुख से निकले हुए ये 
शब्द कानों में पड गए-- 'देवो के पेर पृथ्वी को नहीं छूते, उनकी पलकें 
नही क्षपती, उनकी पुष्प-मालाएँ नही कुम्हलाती तथा उसके शरीर मे 
पसीना नही आता ।” रोहिणेय न सुनना चाहते हुए भी अनमने भाव से 
इन शब्दो को सुन छुका | आगे चलकर ये ही शब्द उसको बन्धन में डालने 
के लिए अभयकुमार द्वारा रचे मए षडयत्र को निष्फल बनाने में सहायक 
हुए और वह जीवन भर भगवान्‌ के धर्मंवचनों को सुनकर उन पर अमल 
करने के लिए डाकू से साधु बन गया । रोहिणेय के जीवन को आमूलचूल 
बदलने में धमंवचन-श्रवण ने अद्भुत काम किया । 


बन्बुओ ! इसो लिए अहंर्ताष नारद ने श्रोतव्य का श्रवण करने के 
लिए बार-बार जोर दिया है । आप भी मोक्ष के प्रथणथ सोपान श्रोतव्य - 
श्रवण पर मुस्तेदी के साथ पैर जमाइए और अध्यात्म के अन्तिम शिखर-- 
मोक्ष तक पहुँचने का पुरुषार्थ कीजिए । (] 
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धर्मप्रेमी बन्धुओ ! 

पिछले प्रवचन मे मैंने बताया था कि श्रवण आध्यात्मिक शिखर तक 
पहुँचने के लिए पहली सीढी है । परन्तु प्रश्न यह होता है कि क्‍या धर्म 
श्रवण या सत्यश्रवण कर लेने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा ? 
क्या अवण के द्वारा हेय, ज्ञेय और उपादेय को जान लेने मात्र से हमारा 
आध्यात्मिक विकास हो जाएगा ? 

इसका समाधान करने के लिए ही अहेतर्षि देवनारद श्रवण से आगे 
की भूमिका का निर्देश इसी अध्ययन मे करते है। उनके कथन का आशय 
यह है कि श्रवण -श्रोतव्य श्रवण मोक्ष की पहली सीढी अवश्य है, परल्तु 
उसके आगे की सीढियो को पार किये बिना हम मजिल नहीं पा सकते। 
अत श्रवण के बाद उसका आचरण होना आवश्यक है ! श्रवण बीज है 
तो सदाचरण पललवित वृक्ष है। बीज को खाद पानी मिले, फिर भी वहाँ 
सदाचरण रूप व॒क्ष के रूप में विकसित न हो, उस सदाचरण वृक्ष पर 
एक भी फल न आए तो श्रम और समय का अपव्यय ही माना जाएगा । 


एक विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर बारह॒वी कक्षा तक गणित पढता 
है । गणितशास्त्न के द्वारा बह हिसाब-किताब में प्रवीण हो जाता है और 
जब स्नातक (ग्रेज्युएट)/ होकर विद्यालय से विदा लेकर अपने पिता 
के व्यवसाय को सेभालता है, उस समय उसके पिताजी उसे कोई हिसाब 
करने को कहते है, यदि उस समय वह यह कहें कि 'पिताजी |! यह हिसाब 
तो मुझे विद्यालय में आता था, यहाँ नही आता है', तो आप उस गणित के 
भूतपूर्व विद्यार्थी को क्या कहेगे ? यही कहेंगे कि अगर वह गणितशास्त्न 
में निष्णात हो चुका है तो उसे वह हिसाब आना ही चाहिए। अथवा 
मालूम होता है, वह गणित की परीक्षा मे नक्ल करके पास हुआ है, या 
परीक्षक को दक्षिणा देकर उसने गणित की परीक्षा में उत्तीर्णाक प्राप्त कर 
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लिए है। या उसने गणित का अध्ययन भली-भॉति नहीं किया है, बिना 
समझ-बुझे रट-रटाकर परीक्षाएँ पास कर ली है । अगर वह गणित पढा 
होता तो जो हिसाब या सवाल उसे विद्यालय में आता था, वह अपनी 
दुकान या फर्म मे भी आना चाहिए था। यही बात हम उस व्यक्ति के 
विषय में कह सकते है, जिसने वर्षो तक धर्मशास्त्रों का ग्रुरु-मुख से श्रवण 
किया, धर्म-ध्रवण करके उस धर्म को आचरण में लाने के उपाय भी जाने, 
गुरु-मुख से धर्माचरण मे बाधक तत्त्वो-- अतिवारों से बचने का उपाय 
भी सोखा । परन्तु वह सत्र अभ्यास उसने धर्मस्थानरूषी विद्यालय में 
किया । धर्मस्थान मे बचपन से वह आता था, धर्म श्रवण करता था। स्कूल 
का छात या, तब तक तो उसे धर्माचरण में बाधक तत्त्वों से बचने में 
कोई कठिनाई नही आई किन्तु जब वह सयाना हुआ, अपने ग्ृहस्थाश्रम 
को, व्यवसाय को तथा पिताजी द्वारा किये जाने वाले सामाजिक या 
राष्ट्रीय कार्यों को संभाला, तब वह घर्मस्थान मे सुने हुए, जाने हुए या 
सीखे हुए धर्म को आन्रण भें लाना भूल जाए, तो आप उसे कया कहेगे ? 
बया वह कोरा धर्मेंश्वण या घर्मजश्ञान उस व्यक्ति के जीवन को विकसित 
कर सकेगा या अध्यात्म के उच्च शिखर तक पहुँचा सकेगा ? कदापि 
नही । 

राजस्थान के एक विचारक ने ऐसे श्रोताओं के लिए बहुत ही 
कडवी बात कह दी है -- 

सुणता सुणता फूरया कान । 
पण नहीं आयो हिबड़े ज्ञान ॥। 

धर्म-अवण करने के साथ दुगुण भी छोड़ो 

सेम्युएल जॉनसन नामक एक अँग्रेज नेखक ने ठीक ही कहा है 

'शब्द पृथ्वी की पुत्रियाँ हे और कार्य स्वर्ग के पुत् । 

आचरण के बिना कोरे धर्मश्रवण से हमारा उत्थान नहीं हो 
सेकता। लगातार प्रवचन सुनते जाएँ, तत्त्वो और ब्रतों का ज्ञान भी करले, 
किन्तु श्रवण से प्राप्त वह ज्ञान हृदय मे नही उत्तरे, आचरण मे न आए तो 
उस ज्ञान का आत्म-विकास की दृष्टि से क्या और कितना महत्त्व है ? 

मुझे एक रोचक दृष्टान्त याद आ रहा है - 

स्व व्याख्यान सुनने के रसिक एक सेठजी एक बार एक मृनि का 


व्याख्यान सुन रहे थे। धाराप्रवाही व्याख्यान सुनते-सूनते सेठजी झूमने 
लगे और बीच-बीच में-..'वाह वाह !' बहुत सुन्दर !” “बहुत खूब' को 
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ध्वनि से परिषद्‌ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते जाते थे। सेठजी 
को देखकर लगता था-परिषद्‌ मे धन्ना सेठ या शालिभद्र विराजित हो । 


मुनि के व्याख्यात का विषय था -कथनी करनी मे अन्तर ! वे कह 
रहे ये--“धर्मात्मा व्यक्ति को धर्म की आड में चोरी, झूठ, छल, मिलावट, 
बेईमानी आदि दुगुण अवश्य ही छोड देने चाहिए, क्योकि ये बुरादयों 
धर्म के साथ मेल नही खाती।” सेठजी बडे प्रेम से सुन रहे थे। उसी 
परिषद्‌ मे एक चोर मुनि के उपदेश को ध्यानपूर्वक सून रहा था। उसे 
अपने दुष्कृत पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने अपनी चौर्यवृत्ति सदा के 
लिए छोड दी | 

व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात्‌ परिषद्‌ उठकर चली गई। सभी 
अपने अपने कामो में लग गये । प्रवचन श्रवण रसिक सेठजी भी अपनी 
दुकान पर पहुँचे । सयोगवश वह चोर भी इन्हीं सेठजी की दुकान पर 
शक्कर लेने पहुँचा । सेठजी ने तराजु उआया और लगे डडी मारने । मानो 
वे भूल ही गये हो कि अभी-अभी मुनिवर के व्याख्यान में क्या सुनकर 
आया हूँ । चोर, जो अपनी चौय॑वृत्ति को तिलाजलि दे चुका था, बडे अस- 
मजस में पड गया और बोला--''सेठजी | परिषद्‌ मे तो आप श्रेष्ठ प्रग्चन 
रसिक श्रोताओं मे थे, किन्तु आचरण तो यहाँ कुछ और है।” सुनकर 
सेठजी तुनक कर बोले--“मूखे | तू मुझे शिक्षा दे रहा है। सौदा लेना हो 
तो ले, वरना अपना रास्ता पकड़ ।” चोर भला कहाँ चूकने वाला था| वह 
तत्काल बोल पडा - 

एक बार के श्रवण से मुझे हो गया शान। 
तुम सुनकर कोरे रहे, जान-जान अनजान ॥ 


दायित्व कान का कम, पर का अधिक 

आप कहेगे कि क्‍या सुनने मात्र से व्यक्ति तदनुसार आचरण कर 

लेगा ? मै समझता हैँ, सभी व्यक्तियों से ऐसी अपेक्षा रखना ठीक नहीं 
होगा । कई व्यक्ति, जो मिथ्यात्वी, अभवी या नियाणा किये हुए होते है, 
ऐसे और इस प्रकार के व्यक्ति धर्म-प्रवचन तो सुन सकते है, परन्तु उस पर 
अमल करना उनके वश की बात नही । क्योकि ऐसे लोग धर्म-अ्रवण की 
भाव-परिणति के अयोग्य होते है। परन्तु ऐसे लोग जो सम्यर्हष्टि है, 
मुमुक्षु है, जिज्ञासू है, श्रावक है, उनके द्वारा बार-बार घमंश्रवण करने पर 
उनसे तो भाचरण की अपेक्षा रखी ही जा सकती है । परन्तु इसमे दो मत 
नही है कि आत्मा के विकास एवं सदुगुणो के अभ्यास के लिए श्रवण के 
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साथ मनन और आचरण अवश्य होना चाहिए । जन शास्त्र स्थानाग सूत्र 
(स्थान २/१/६६) इस बात का साक्षी है-- 

'दोहि ठाणेहि आया केवलिपण्णते धम्म लसेज्जा सबणयाएं, त०-- 

सोच्चा चेव, अभिसमेच्चा चेव । 

'आत्मा दो कारणो से केवलि-प्रज्ञप्त धर्म को श्रवण की भाव-परि- 
णति के रूप में प्राप्त कर सकता है। वह इस प्रकार--सुनकर और 
समझ कर ।' 

हिमालय के शिखर को ऊँचाई इत्तनी है और इस-इस मार्ग से तथा 
इस-इस विधि से उस पर चढना चाहिए, इसका वर्णन कहने-सुनने में कोई 
अधिक समय नही लगता । ऐसी बाते किताबो, पत्नो या रेडियो आदि से 
सुनी भी जा सकती है। परन्तु हिमालय पर यदि आपके पेर चढना 
चाहेगे तो आपको कितनी तंयारी करनी पडेगी ? कितनी कठिनाइयो और 
विध्नो-सकटो से जुभते हुए आपको चढाई सफल करनी होगी ? वह एक 
दीध॑कालीन साहसिक महायात्रा कहलाएगी । परन्तु आप अनुमान लगाइए 
कि कानो से हिमालय के शिखर का वणन सुनने की अपेक्षा हिमालय पर 
पैरो से चढ़ने का महत्त्व कई गुना अधिक है। अर्थात्‌-कानों की अपेक्षा 
पैरो का उत्तरदायित्व कई गुना अधिक है। पैरो का काम कानो से श्रवण- 
कार्य की अपेक्षा कठिन, श्रमसाध्य और साहसपूर्ण भी है। किन्तु एक बात 
निश्चित है कि श्रवण के बाद पैर जब उस निर्दिष्ट या प्रर्दाशत पथ पर 
एक बार चलना शुरू कर देते है और कुछ हृद तक चल चुकते है, तब 
आप में नया जोश, नई उमग, नयी स्फूति, नया आल्हाद तथा हृढ आत्म- 
विश्वास पंदा हो जाता है । आपके मन में उस श्रवणगोचर विषय के प्रति 
6280 पैदा हो जाती है कि हम भी इस मजिल को पार कर 
सकते है । 


श्रषण दही ओर आचरण नयनोत है 


अहंतर्षि नारद इस अध्ययन में सर्वप्रथम श्रोतव्य श्रवण का महत्त्व 
बताकर तदनुसार आचरण की ओर इगित कर रहे है। उनका अभिप्राय 
जिज्ञासु और मुमुक्षु श्ञोता को अपने साध्य या ध्येय की बात श्रवण करके 
बिठा देने या श्रवण मे इति समाप्ति करा देने की नही है! हाँ, कदाचित्‌ 
वह सुनी हुई बात को समझना चाहे, उस विषय में स्पष्टीकरण करना 
चाहे तो थोडा-सा विश्राम ले सकता है, परन्तु यदि वह श्रवण और मनन 
के बाद श्रोतव्य विषय को हृदयगम कर चुका है तो उसे अधिक रुकने की 
आवश्यकता नही अपने लक्ष्यबिन्दु की ओर तुरन्त कदम बढाने चाहिए । 
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निष्कर्ष यह है कि श्रवण वही है, मनन-चिन्तन उसका मनन्‍्थन है और 
आचरण नवनीत (मक्खन) है | 
अ्रवण का सार : आचरण 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है-- 
एव खु नाणिणों सार, ज न हिसइ किचण । 
ज्ञानी होते का सार यही है कि वह किसी जीव की हिंसा न करे ।! 
बस्तुत श्रवण का सार ज्ञान है, और ज्ञान का सार है- आचरण । 
भावरण के बिना श्रवण निष्फल है, वन्ध्य है। जैसा कि पहले दशवेकालिक 
सूत्र में बताया गया था-- 
उभय पि जाणइ सोच्चा, ज सेय त समायरे । 
सुनकर पुण्य और पाप अथवा श्रेय और अश्रेय की पहचान होती 
है | फिर जो श्रेय है, जीवन के लिए उत्तम हैं, श्रेष्ठ है, उसका आचरण 
करे । 
एक तोते को रठाया गया--बिल्‍लो आये तो डरते रहना । वह रोज 
रटता रहा, पर उसे यह नहीं पता था कि बिल्ली आने पर कया करना 
चाहिए ? एक दिन बिल्ली आ गई | तोता रटता रहा- बिल्ली बाये तो 
डरते रहना ।” और बिल्ली झपट्टा मारकर तोते को खा गई । तो तोता- 
रटन्त का ज्ञान आचरण में नही उतरे तो उससे कोई लाभ नही । 
श्रवण अधिक आचरण अत्यल्प 


आज तो वर्धो तक लगातार प्रवचन सुनने के बाद भी व्यक्ति वही 
का वही रहता है। भारतवषे मे सन्‍्तो के मुख से प्रवचन सुनने की प्रथा 
हजारो वर्षों से है। धर्मंकथा सुनना-सनाना एक प्रकार का स्वाध्याय तप 
भी है। प्राचीन काल की बात तो हम सुनते आए है कि धर्मकथा एक-दो 
बार सुनने से ही व्यक्ति का जीवन प्राय बदल जाता था । परन्तु वर्तमान 
में यह बात बहुत दुर्लभ हो गयी है। आज अधिकाश भारतवासोी प्रवचन 
तो सुनते है, परन्तु सनकर उस पर अमल करने का विचार कम करते है। 
यहाँ अध्यात्म की बडी-बडी बाते बधारने वाले मिल जाएँगे, गाँवों के 
अनपढ लोग भी त्याग और वेराग्य की, आत्मा-परमात्मा की बाते करते 
मिलेंगे, परन्तु जीवन में तदनुसार आध्यात्मिकता, समता, मैत्री, करुणा, 
मानवता आदि गुण विरले ही लोगो मे देखने को मिलेंगे । इसी कारण मैं 
कहता हूँ कि भारतवष में आध्यात्मिक श्रवण के फलस्वरूप ज्ञान तो बहुत 
है, परन्तु तदनुसार आचरण न होने के कारण आतन्तरिक दरिद्रता छाई 


हुई है । 
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एक बार स्वामी विवेकानन्द जब विदेश मे भ्रमण कर रहे थे तो 
एक विदेशी ने उनसे पूछा - “स्वामी जी ! भारतवर्ष में गीता, रामायण, 
त्विपिटक, वेद, जनागम आदि अनेक धमंशास्त्रों के श्रवण से प्रचुर ज्ञान 
होते हुए भी इतनी दरिद्रता क्यो है ? ज्ञान के इतने खजाने जहां हो, वहाँ 
इतनी दीनता-हीनता, अभावग्रस्तता क्यो ?”! 

स्वामीजी ने उसे युक्तिपूर्वकं समझाया--“बन्धु | किसी के पास 
बहुत अच्छी बन्दूक हो, बारूद भी हो, मगर यदि उस बन्दूक को चलाने 
की कला उसके पास न हो तो कया वह बन्दूक किसी काम आएगी ? उसी 
प्रकार यदि किसी के पास सुना-सुनाया ज्ञान तो बहुत हो, परन्तु उसे 
आच रण में लाने की कला न हो, तो वह सुना हुआ ज्ञान किस काम का ?” 

आशय यह है कि सुने-सनाए ज्ञान की दृष्टि से भारत के पास इतनी 
सम्पन्नता होते हुए भी आचार की दरिद्रता है, इसी कारण आज भारत 
में चहुँमुखी दरिद्रता छाई हुई है। 

यही कारण है कि धर्मंथवण से उपाजित ज्ञान-गाम्भीय॑ के 
कारण जो देश विश्व का आध्यात्मिक ग्रह कहलाता था, वही भारत आच- 
रण से दूर रहकर न केवल दासता की जजीरो से वर्षो तक बधा रहा, 
इतना ही नही, बल्कि वह शने -शन अपने प्राप्त ज्ञान की गहराइयो को 
भी खो बेठा, उसका अजित ज्ञान भी विस्मृत हो गया। इस सारी 
दुर्दंगा को मिटान के लिए प्रत्येक भारतवासी को भ्रवण से उपाजित ज्ञान 
को विकसित एवं पलल्‍्लवित करने के लिए आचरण की आग प्रज्वलित 
करनी होगी । श्रवण से उपाजित ज्ञान सोना है तो आचरण उस सोने को 
चमकाने-दमकाने वाली आग है। 


धर्मोपदेशक्रवण जीवन परिवरतंनकारी हो 
भारत के सभी धर्मप्रेमियो को अपना यह रवेया बदलना होगा कि 

हम धर्मोपदेश सुने तो टनभर परन्तु आचरण कणभर भी न करें। जीवन 
की यह दुप्रलता मनुष्य को हीनभावना, दरिद्रता, विचारहीनता या पर- 
मुखापेक्षता की ओर ले जाती है। एक विचा रक वर्तमान युग का यथार्थ 
चित्नण करते हुए कहता है-- 

हर ओर देखिये उपदेशों को कसी झड़िया लगती है। 

हर बात-बात मे पुरखाओ की साक्षी यहाँ निकलती है। 

गीता, रामायण, सूत्र, ग्रन्थ हर ओर सुनाये जाते हैं। 

सन्विर, मस्जिद स्थानक में कई बार रटाये जाते हैं। 

पर परिणाम जो ढेखोगे तो पोलमपोल पलोटा है। 

सुनने वाले यहाँ बहुत मिले, करने वालों का टोटा है॥ 
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एक जगह गाँव के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे एक महात्मा प्रतिदिन 
धर्मोपदेश देते थे । ३०-४० व्यक्ति प्रतिदिन धर्मोपदेश श्रवण करते थे। 
उपदेश के बीच-बीच में श्रोतागण झूम उठते थे । एक राजकुमार घोडे पर 
सवार होकर वहाँ आया । वह घोडे से उतरा, उसने घोडे को एक ओर 
बाँधा और महात्माजी का व्याख्यान सुनने लगा। व्याख्यान सुनते-सुनते 
उसे ससार से विरक्ति हो गई । उसने उसी समय महात्मा से सनन्‍्यास- 
दीक्षा ले ली। घोड़ा उसने किसी गरीब को दे दिया । कुछ कपडे थे, वे 
उसने गरीबो को बॉट दिये । सन्‍्यास लेकर वह चल पड़ा देश-परदेश मे 
विचरण करने । 

सनन्‍्यासी बना हुआ वह राजकुमार देश-परदेश में घूमता-घूमता 
बारह वर्ष बाद उसी गाँव के बाहर उसी वटवृक्ष के नीचे पहुँचा, जहाँ 
उसने सन्यास-दीक्षा ली थी | वहाँ उसे यह देखकर आश्चय हुआ कि वे ही 
प्रवचन सुनने वाली मूर्तियाँ बैठी थी। उन्हे मूतिया हो कहना चाहिए, 
जिनमे इतते वर्षों तक सूनने पर भी कोई तब्दीलो नहीं आई । वे ही उप- 
देशक है, वे ही युनने वाले है, जो जहाँ के तहाँ हैं। संन्‍्यासी बना हुआ वह 
राजकुमार सबके हृदय के पास हाथ रखकर टटोलने लगा। उपदेशक 
महोदय ने पूछा-- 'यह क्या कर रहे हो ?” 


वह बोला--''मै यह देख रहा हूँ कि इनके हृदय मे कुछ सवेदन- 
शीलता है या नही ? क्योकि बारह वर्ष बाद भी मैं इन्हे जहाँ के तहाँ देख 
रहा हूँ, इतना अधिक धर्मोपदेश सुनने पर भी ।” 


यह घटना इस बात को स्पष्टतया घोषित कर रही है कि वर्षों तक 
घमंभ्रवण करने पर भी जिस व्यक्ति का जीवन-परिवर्तेन नही होता, 
उसका श्रवण करने मे लगाया हुआ श्रम और समय प्राय व्यर्थ जाता है। 
एक विचारक सन्त ने तोखी आलोचना करते हुए कहा है-- 


सुनते-सुनते बीतो सारो, तेरी रे उमरिया। 

बाध बाध अब तो तू, त्याग तपस्था को गठरिया ।॥। (झ्ुब) 

आठ वर्ष का लगा था सुनने, साठ वर्ष का हो गया । 

पोते से तु हो गया दादा, परिवर्तन ने हुआ ॥ 

है काली को काली अब तक तेरी यह चदरिया ॥ सुनते० ॥१॥ 
थे जो काले बाल हो गए, वह बगले की पांख-्से। 

कानो से तू सुन नहीं सकता, नहीं दीखता आंख से ॥॥ 

बडा अचम्भा फिर भी तेरा, मन तो है चकरिया ॥ सुनते० ॥२॥ 
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सुन करके कुछ असर अगर हो, तो सुनने का सार है । 
इधर सुना और उधर निकाला, तो सुनना बेकार है ॥ 
दूटा तलबा तर न सकेगी, तेरी यह नावड़िया ॥ सुनते० ॥३॥ 


कवि ने कितना मामिक चित्नण ऐसे श्रोताओ का कर दिया है, जो 
इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, श्रवण के अनुरूप कुछ 
झभी आचरण नही करते। 


श्रोतव्य का प्रथम लक्षण अहिसा 

अहंतर्षि देवनारद ने इस अध्याय के उत्तराद्ध में श्रोतव्य के 
मुख्यतया चार लक्षण बत'ए है--अहिसा, सत्य, अस्तेय और अन्नह्म-परि- 
ग्रहविरतिरुप ब्रताचरण । अर्थात्‌-ये चारो ब्रताचरण श्रोतव्य श्रवण के 
मधुरफल है। 

यहा चतुर्थ और पचम महात्रत को इसलिए एक साथ लिया गया है 
कि इस अध्याय के प्रणता अहंर्ताव न।रद बाईसबे तीर्थंकर नेसिनाथ के 
युग के है। आदि और अन्तिम तोर्थकरो के अतिरिक्त शेष बाईस तीर्थंकरों 
के शासन में चातुर्याम धर्म की देशना है। 

श्रोतव्य के प्रथम सक्षण के रूप में अहेत्ताषि नारद कहते है- - 

पाणातिपात तिविह तिबिहेण णेव कुज्जा ण कारबे । पढम सोयथ्व-लक्खण । 


अर्थात्‌-श्रोतव्य का प्रथम लक्षण है -तिकरण और त्रियोग से 
हिना स्वतत न करना और न अन्य से करवाना तथा नही करते हुए 
का अनुमोदन करना । 


प्राणातिपात-निषेध अहिसा का निषेधात्मक रूप है। श्रवण से 
श्रवणकर्ता के दिल मे मन-वचन-काया से हिंसा न करने, न कराने और न 
अनुमोदन करने की भावना उमड़े । अहिसा आत्मा का स्वभाव है । विभाव 
को हटाना, साधक के लिए स्वभाव के प्रति यह पहला कदम है। जैसे 
मूतिकार मूति-निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपनी पैनी छैनी और हथौडे से 
पाषाण के अनिष्ट अश को छील-छाल कर दूर करता है । अनिष्द अश दूर 
होते ही मृति का अपना असली रूप निखर आता है । इसी प्रकार श्रवण- 
कर्ता साधक भी धर्म-श्रवण करके अपनी आत्मा पर लगे हुए हिंसा रूप 
अनिष्ट बश को दूर कर देता है, फिर अहिसा के विधेयात्मक रूप को भी 
अपनाता है | श्रवण से उसके अन्तमंन में दया, सेवा, करुणा, मंत्री एव 
सहानुभूति का निश्नर बहता है। वह श्रवण ही क्‍या, जिससे श्रोता के 
अतर्‌ में घनीभूत करुणा का स्रोत न फूटे ? यही सच्चे श्रवणकर्ता का प्रथम 
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लक्षण है| धर्म श्रवण से श्रोत्तव्य- श्रोता का हृदय दू खी को देखकर दया 
से द्रवित हो जाए यह प्रथम लक्षण है। कवि कहता है-- 

दया बिन आवरिया होशा-जनस गयाए 

कि पत्थर से दिल को, क्यो ना फूल बनाए ? 0 दया० ॥ टैर ॥। 

कोमलता का भाव न मन में 

फिर कया सुन्दरता से तन में 

जीवन, विष बरसाए ॥ दया० ॥२॥ 

दीन-दु खी को सेवा कर ले 

पाप-कालिमा अपनी हर ले। 

तिह जग मगल गाए ॥ दया० ॥रा।। 


श्रोतव्य को इससे पहचाना जा सकता है कि उसके दिल में दया 
है, मेत्री है, बन्धुत्व की भावना है । 
श्रोतव्य का द्वितोपष लक्षण सत्य 
जिसने धर्म श्रवण किया है, उसे पहचानने का दूसरा लक्षण सत्य- 
भाषिता है। मिथ्याभाषी आत्मा सच्चा श्रोता नहीं हो सकता है। धर्म 
श्रवण करने के बाद उसके जीवन में सत्य होना ही चाहिये | इसी बात को 
अहेँतर्षि नारद कहते है-- 
मुसावाद तिविह तिविहेण णेव बूथा ण भासए । 
बितिय सोयवय्य - लक्खण ॥। 
श्रोतव्य का दूसरा लक्षण यह है कि वह त्िकरण-त्रियोग से मिथ्या- 
भाषण स्वय न करे, अन्य से मिथ्या न बुलवाये तथा न ही मिथ्याभाषण 
करने वाले का अनुमो दन करे , मन-वचन-काया से । 
वास्तव में धर्मश्रवणकर्त्ता के लिये असत्यभाषण एक कलक है। 
मिथ्याभाषण से व्यक्ति अविश्वसनीय बनता है । 
श्रोतव्य का तृतोय लक्षण अदत्तादान-विरमण 
अदत्तादान, अर्थात्‌ चोरी से विरत होना श्रोतव्य का तीसरा लक्षण 
अहेतर्षि ने बताया । उनके शब्दों मे देखिये- 
अदत्तादाण तिबिह तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे। 
ततिय सोयव्व -- लक्खण ॥! 


श्रोतव्य का तीसरा लक्षण है कि वह तोन करण, तीन योग से 
अदत्तादान न करे, न करावे और न ही इसका अनुमोदन करे | आत्मा एवं 
आत्मगुणो के सिवाय समस्त वस्तुएं परभाव है, विभाव है, स्वभाव नही । 
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चोरी, बेईमानी, ठगी, झठ-फरेब, धोखेबाजी, डकंती, धनहरण, अपहरण, 
चकमा आदि सब अदत्तादान के अन्तगंत है। श्रोतव्य को भलीभाँति जानने- 
पहचानने का तीसरा लक्षण है अचौयंत्रत का आचरण । इस व्यक्ति में 
चोरी और उससे सम्बन्धित समस्त दुगुण नहीं होगे। उसमे ईमानदारी 
विश्वसनीयता आदि सदुगुण होते है। वह सब लोगो का विश्वासभाजन 
बन जाता है । 
श्रोतव्य का चतुर्थ लक्षण अन्नह्मपरिग्रहत्याग 

अब्ह्मचर्य और परिग्रह मे तीन करण और तीन योग से मन-वचन- 
काया से दूर रहे, दूसरे को भी दूर रखता है और अन्नह्मचये एवं परियग्रह 
के सेवन का अनुमोदन भी न करे । यही बात अहंतर्षि नारद ने कही है - 

अबभ-परिग्गह तिविह तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे । 
चउत्थ सोयव्वलक्खण ॥। 

अव्रह्मचयें एवं परिग्रह--ये दोनो जीवन को दु खमयथ बनाते है | जहाँ 
ये दोनो होगे वहां शान्ति भग हुए बिना नहीं रहती । अत श्रोतव्य-साधक 
को इन दोनो का त्याग करना अनिवार्य है। 
क्ोतव्य के विविध गुण 

अहँंतर्षि नारद ने आगे इसी को विशेष स्पष्ट करते हुए कहा है- 
जिस साधक ने हिसा आदि अशुद्ध एवं वैभाविक दुगु णो का परित्याग कर 
दिया है, जिसके मन वाणी एवं कर्म मे अहिसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचय एव 
अपरिग्रह की त्रिवेणी बह रही है, वह साधक ममत्व के सभी प्रकारों का 
त्याग सहजभाव से कर देता है, चाहे वह ममत्व देह-गेह-परिवार, सम्प्र- 
दाय, प्रान्त, भाषा, जाति आदि किसी भी प्रकार का हो । साधक उसके 
वास्तविक रूप को पहचान कर उसी क्षण उससे दूर हट जाता है। क्योकि 
मोह-ममत्व ही प्रगाढ़ बच्धन है । श्रोतव्य साधक इस बन्धन से दूरातिदृर 
रहता है। 

इसके अत्तिरिकत श्रोतव्य साधक सब्वथा विरत, दमनशील और 
शात होता है। अत उसे बाह्याभ्यन्तर सयोगो से सर्वेधा विमुक्त होकर 
समस्त पदार्थों के प्रति सम होकर चलना है । इसका आशय यह है कि 
वह पदार्थों के प्रति न तो राग करे, और न द्व ष ही, अपितु समत्वभाव में 
लीन रहे ! 
ऐसा श्रोतव्यग्राहो साधक हो उपधानवान्‌ है 
बन्घुओ ! 

शास्त्र मे उपचान तप का वर्णन आता है, उसमे मुख्यत स्वादेन्द्रिय 


श्रवण का प्रकाश, आचरण में २७ 


पर विजय पाने के लिये तया शास्त्र वाचना के उपलक्ष मे आयम्बिल तप 
अमुक अवधि तक करना होता है। परन्तु यहाँ वारदऋषि भाव-उपधान 
का वर्णन करते हुए सत्य, दत्त और ब्रह्मचयं को उपधान बताते हैं। जो 
श्रोतव्य साधक सत्य, दत्त और ब्रह्मच्यें की उपासना करता है, उसे उप- 
धघानवान्‌ कहते है । 

मैने पहले जिन ४ श्रोतव्यों का वर्णन किया था, उन्हे ग्रहण करने 
वाले साधक के लिये अहेर्ताष नारद कहते है -- 

सब्ब सोयव्यमादाय अउथ उपहाणव । 
सब्बदुक्ख-पहीोणे उ सिद्ध भवति णीरए ॥। 

समस्त श्रोतव्यो को ग्रहण करके साधक प्रशसनीय उपधानवान्‌ 
(तपसवी) बनता है। फिर वह समस्त दू खो से मुक्त एवं सिद्ध हो जाता 
है, तथा कम-रज से भी रहित हो जाता है । 

वास्तव में वही साधक प्रशसनीय उपधानवान्‌ (तपस्बवी) कहलाता 
है जो श्रोतव्य अवण किये हुए को जीवन में उत्तारता है । जो सुनकर जीवन 
में नही उतारता, उसके लिए वह श्रवण किया हुआ ज्ञान केवल भाररूप 
हो जायेगा । जैसा कि कहा है-- 

ज्ञान भार क्ियां बिना । 

क्रियान्वित किये बिना ज्ञान भारख्प होता है । ज्ञान के भार मे 
बडप्पन का अहकार भले ही हो, आनन्द नही मिल सकता । सुने हुए ज्ञान 
को आचरण मे न लाने को व्यर्थश्रम की उपमा देते हुए एक विचारक 
कहता है-- 

दो व्यक्ति व्यर्थ ही श्रम करते है। एक तो वह जो पैसा एकत्नित 
करता है, पर उसका उपयोग नहीं करता। दूसरा वह, जो अध्ययन 
करता है, पर उसे जीवन में नही उतारता !! 

अहेतषि नारद के मतानुसार ऐसा उपधानवान श्रोतव्य साधक 
शान्‍्त, दान्त, (सब पापों से) विरत, निष्पाप, सम्थे, त्यागी, आत्मरक्षा 
करने में समर्थ होता है । वह फिर भव-परम्परा के चक्र में नही फेंसता । 

धर्मश्रवणानुरूप आचरण ही भर यस्कर 

प्रिय श्रोताजनो ! 

मैने आपके समक्ष श्रोतव्य श्रवण के अनुरूप ब्रतादि का आचरण 
एवं शम-सम-दमादि की साधना करने वाले साधक को मोक्ष रूप उत्तम 
फल को प्राप्ति का वर्णन किया है। इसमें कोई सन्देह नही कि ऐसा सर्वो- 
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त्कृष्ट साधक ससार के जन्म-मरणादि समस्त दु खो और बलेशो से मुक्त 
हो जाता है। 
सासनव-जोबन का अन्तिम लक्ष्य सिद्धि 
अहंतर्षि नारद के कहने का फलितार्थ यह है कि जिसके लिए मानव 

जीवन मिला है, उस अन्तिम लक्ष्य की सिद्धि श्रोतव्य-श्रवणानुरूप आच- 
रण से प्राप्त होती है। याद रविये आपको मानव-जीवन इसलिये मिला 
है कि-- 

+ आत्मा से परमात्मा बनें । 

* नर से नारायण बने । 

* जीव से शिव बनें । 

* इन्सान से भगवान्‌ बनें । 

+ जन से जिन बने । 


आप इन पाँच सूत्रों को अपने हृदय में अकित कर ले, अवश्य ही 
एक दिन आपका मनो रथ पूर्ण होगा । 
(0 


2 


दुःख के मल : समझो ओर तोड़ो 


धर्मप्रेमी श्रोताजनों ! 

आज मैं आपके समक्ष ऐसे विषय की चर्चा करूगा जो आपके या 
मानव जाति के ही नही समस्त प्राणियों के जीवन से सम्बन्धित है। वह 
है दुख क्‍या है, बयो है और उससे मुक्त होने का उपाय क्‍या है ? 

दो प्रकार को वृत्ति वाले सानव 

इस ससार मे दो तरह की वृत्ति वाले मनुष्य होते है। एक होते 
है -श्वानवृत्ति वाले। जिस प्रकार श्वान पत्थर मारने वाले को नही, 
परन्तु पत्थर को पकडने दौडता है, उसी प्रकार कई अज्ञानी मनुष्य इस 
वृत्ति के होते है, जो दुख आ पडने पर दु श्व के निमित्तो पर आक्रोश करते 
है । इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष सिंहवृत्ति के होते हैं। सिंह गोली लगने पर 
गोली पर नही, गोली मारने वाले पर झ्षपटता है । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष 
दुख के मूल पर प्रहार करते है, दु ख के निमित्तो पर नही । 


दुख से बचना चाहते हैं, कारणों से नहीं 


यो तो ससार के समस्त प्राणी दु ख से बचना चाहते है। वे चाहते 
है, जरा-सा भी दु ख हम पर न आए । परन्तु अधिकाश मानव दुख से 
बचना तो चाहते है, मगर दुख के कारणो का परित्याग नही करते। 
अतएव द्वितोय अध्ययत में 'बज्जियपुत्र अहंर्ताष' इसी तथ्य को अभिव्यक्त 
करते है-- 
जसस भीता पलाणति जोबा कम्साणुयामिणो । 
तमेवादाय गच्छति, किच्चा दिन्ना व बाहिण। ॥९॥ 
अर्थात्‌ृ--कर्मानुगामी आत्मा जिस दुख से भयभीत होकर भागते 
है, उसी दु ख को अज्ञानवश ग्रहण करते है । जिस प्रकार युद्ध से भागती 
हुई सेना पुन शत्रु के घेरे में फेंस जाती है। इसी प्रकार दुख से बचने के 
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लिए भागने वाला व्यक्ति, भाग तो सकता नही, उलटे वह दु'ख के शिकजे 
में अधिकाधिक फेंसता जाता है। जैसे किसी को खासी ही गई तो वह 
खासी से तो छुटकारा पाना चाहता है लेकिन दही खाना नही छोड सकता । 
दही झौर खट्टी चीज का मोह नहीं छूटता तो फिर खासी में छुटकारा 
कैसे हो सकता है। किसी को बुखार आया तो वह उसे उतारने का 
विचार करता है | डॉक्टर के पास जाकर दवा लेता है, परन्तु वह यह 
विचार नही करता कि बुखार आने का कारण क्या है। इसका मूल कारण 
दृढ़कर इसे जडमूल से दूर करने का उपाय वह शायद ही करता है। 


दुख को दवा देना हो सुख नहीं है 


साधारण मनुष्य जिसे दु ख समझता है, उप्ते अपनों मनचाही वस्तु 

से दबा देता है और उसे ही वह सुख मान लेता है। परन्तु वास्तव में वह 
ऐलोपेथिक दवा की तरह एक रोग को दबाकर दूसरे रोग को उभारने के 
समान है। वह दुख को जडमूल से मिटाने का यथार्थ उपाय नहीं है। 
भतृं हरि ने वैराग्य शतक में वर्तमान जनमानस का चित्रण करते हुए 
कहा है-- 

तृषा शुष्यत्यास्थे पिबति सलिल शीतमभधुर 

क्ष्धात्ते शाल्यन्ष कबलयति माषादिकल्तिम्‌ । 

प्रदोप्ते कामागनो सुद्ढतरभालिगति वधूम्‌ 

प्रतीकार व्याथे सुखभिति विपयंस्यति जन ७ 


जब मुख सूखने लगता है, तब साधारण मनुष्य ठंडा और मधुर 
जल पी लेता है, जब भूख से पीडित होता है, तब उडद की दाल आदि 
से स्वादिष्ट बनाये हुए शालि चावल का भोजन कर लेता है, कामारिति 
भडकने पर प्रिया के साथ सहवास कर लेत। है । इस प्रकार इन विभिन्न 
कोटि की व्याधियों के सामान्य प्रतीकार को हो मनुष्य “यही सुख है', 
ऐसा मानकर विशभ्रम मे पडता है। आज ससार के अधिकाश लोग इसी 
भ्रान्ति के शिकार हो रहे ह। इसी प्रकार सुख की श्रान्ति को वे सख 
समझे बेठे हैं। अज्ञानदशा ग्रस्त मानव यह मानता है कि मेरे पास प्रचुर 
धन हो तो मैं मनमाना सुखोपभोग कर सकता हूँ । वह भ्रान्तिवश मानता 
है कि जगत्‌ मे जो कुछ दु ख है, वह धन के अभाव मे है। परन्तु यदि 
आप किसी लष्षमीनन्दन के हृदय की जाँच करे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
उसके पास सुख के प्रचुर साधन होगे, परन्तु पुत्र न होने से पुत्र की 
लालसा में वह झूरता होगा । कदाचित्‌ उसे पुत्र-प्राप्ति हो जाए, दो भी 
अपनी छोटी-सी जिन्दगी में दु साध्य व्याधि से पीडित होकर कराहता 
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रहता है, या मर जाता है। इस कारण उसके समक्ष एक के बाद दूसरा 
महादु'ख उपस्थित होता रहता है । किसी के अनेक पुत्र होते हैं, किन्तु 
वह उनके भरण-पोषण की चिन्ता से व्याकुल रहता है । 


सुख के कल्पित साधन सुखप्रद नहीं 


निष्कर्ष यह है कि दु खरूप रोग का प्रतीकार साधारण बुद्धि वाला 
मानव जडमूल से नही कर पाता । मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य जिन-जिन 
साधनों से सुख प्राप्ति की आशा करता है, क्या उन साधनों के मिलने 
से उसका दु ख दूर हो जाएगा, उसके जीवन में सुख का साभर लहराने 
लगेगा ? यह तो आप किसी साधन-सम्पन्न मानव से पूछकर देखें तो 
आपको पता लग जाएगा | 


एक राजा है, वह भव्य महलो में रहता है। उसके चारो ओर 
वेभव और विलास की रगबिरगी दुनिया है। बाहर की दुनिया का उसे 
कुछ भी भान न हो, फिर भी कोई न कोई दुख का कीडा उक्त राजा के 
हृदय को खा रहा होता है। दो लाख रुपये की चमचमाती कार में बैठकर 
सेर करते हुए किसी धनाढ्य को देखकर दर्शक के दिल मे विचार आएगा 
कि 'ओहो | कितना सुखी है, कितना भाग्यशाली है ” मगर उस कार 
वाले सेठ से पूछो तो पता लगेगा कि उसके दिमाग में कितनी चिन्ताओं 
का जाल बिछा हुआ है ? उसे चाहे जितना सरस स्वादिष्ट भोजन क्यो 
न कराओ, सुखकर व €चिकर नही लगेगा । 


ग्रीस मे सोलन नामक एक तत्त्वचिन्तक के पास एक दिन एक दूःखी 
मनुष्य आया और कहने लगा--ओ सुखी भाई ! मुझे सुख का कोई मत्र 
दीजिए, ताकि मैं भी सुखी हो सके ।” 


सोलन ने कहा-- 'भाई | मेरे पास सुख का कोई मत्र नही है।” 
परन्तु आगन्तुक किसी तरह मानने को तैयार नही था। कहने लगा-- 
“मैं सुख का मत्न लिये बिना यहाँ से जाऊँगा नहीं ।” सोलन ने उससे 
कहा के “तुम किसी सुखी मनुष्य का कोट ले आओ, फिर मै तुम्हे सुख का 
मत्र दे दूंगा ।” 


आगन्तुक ने कहा- “जी, यह अच्छा कहा ! एक कोट ही तो 
आपको चाहिए न ? मैं कई सुखियों के कोट ला सकता हू'। अच्छा, 
नमस्ते |” 

तथाकथित दु खिया एथेस महानगर में पहुँचा और वहाँ एक 
विशाल बंगले वाले सेठ के द्वार पर दस्तक दी । अन्दर से आवाज आई-- 
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“कौन ?” वह बोला--'मैं हु' एक दुखिया। मुझे सोलन ने आपका एक 
कोट लेने के लिए भेजा है ।” सेठ बोला--“किसलिए ? मेरा कोट कक्‍्ये 
चाहते हो “” वह बोला--“सोलन ने कहा है कि तुम किसी सुखी मनुष्य 
का कोट ले आओ तो मैं तुम्हे सूख का मत्र दे दूँगा ।” 

सेठ- "भाई | कोट तो भले ही तुम एक के बदले दो ले जाओ, 
परन्तु मैं सुखी नहीं हूँ !'' 

आगन्तुक “अजी ! क्यो मुझे बहकाते है ” आपके पास इतना बडा 
बगला है, चार-चार कारें है । सेकड़ो नौकर-चाकर है, कई मुनीम-गरुमाश्ते 
है, फिर भी आप कहते है, कि मैं स्‌ू खी नही हूँ । मैं मान नही सकता ।”! 

सेठ “अच्छा ! तुम तीन दिन मेरे यहाँ रहकर देख लो कि मैं 
दु खी हूँ या सुखी ।” 

आगन्तुक ने रहना मजुर कर लिया। सेठ ने अपने सेवक से कह 
कर अपने खास दीवानखाने से समीप ही अतिथिगृह में आगन्तुक के रहने 
तथा खाने-पीने का प्रबन्ध करा दिया | दूसरे दिन सुयह होते ही वक्त 
सेठ की अपने पुत्र के साथ झडप हो रही थी। लडका कह रहा था-- 
“मेरे भी अपने अरमान है। मैं भी इस दुनिया मे आया हूँ तो दुनिया का 
आनन्द लूट लू आप मुझे किसी भी बात से रोक नहीं सकते ।” 


सेठ बोल रहा था-“परन्तु तू मेरी भी कुछ माना कर। मेरे नाम 
पर कालिख तो मत पुतवा। अगर इस पर भी तू नही मानता तो भेरे 
घर से निकल जा । 


लडका कहने लगा-- 'मैं आपका गुलाम नहीं हूँ । मै हर जगह जाने 
के लिए आजाद हूँ। आप ज॑से कजूस, अनुदार, जिदुदी और क्रोधी पिता 
के पास रहना मुझे कतई पसन्द नहीं है |" 

पिता बोला--/ना लायक ! कमीने | निकल जा, अभी का अभी ।” 

इस प्रकार पिता-पुत्र का कलह सुनकर आगन्तुक ने सोचा मैं तो 
समझता था यह सेठ बडा सुखी है, परन्तु यह तो मुझसे भी दु खी है । मेरा 
लडका कम से कम मेरी आज्ञा का तो पालन करता है। उसने सेठ से 
कहा-- नमस्ते सेठजी ! यह मैं चला । सचमुच आप सुखी नही है, मैंने 
देख लिया ।” 

सेठजी से विदा लेकर वह एक बडे जमीदार के यहाँ पहुँचा और 
उससे अपना कोट देने को कहा । कारण वही पहले वाला बतायथा। जमी- 
दार ने भी कहा- “तुम मुझे सुखी मानते हो, पर मैं सुखी नही हू ।” 
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आगन्तुक बोला- “वाह ! आपके यहाँ इतना बड़ा ठाठबाट है, फिर भी 
आप कहते हैं कि मैं सुखी नही हैं, मैं मान नहीं संकता ।”' 

जमीदार ने भी उसे कुछ दिन रहकर अनुभव करने को कह्दा । 
तीसरे ही दिन जमीदार का अपनी पत्नी के साथ झगडा देखा तो आगन्तुक 
दग रह गया | वह मन ही मन सोचने लगा - इस जमीदार की अपेक्षा 
तो मैं अधिक सुखी ह। मेरी पत्नी इतनी विनीत, सुशील, कष्टसहिष्णु 
और सहूदय है कि वह मेरे सामने कभी उफ्‌ तक नही करती । चलो, यहाँ 
से ।' उसने जमीदार से भी विदा ली और चल पडा, एक बडे दूकानदार 
के यहाँ जिसके यहाँ ग्राहको की भीड लगी थी और चाँदी बरस रही थी । 
जब सभी ग्राहकों को उसने निपटा दिया तो उसने दूकानदार से नमस्ते 
करके अपना कोट दे देने के लिए कहा । दुकानदार ने कहा -“भाई | तुम 
मुझे ज॑सा सुखी समझते हो, वैसा मैं सुखी नही हू ।” 

आगन्तुक ने कहा - “आपको क्या दुख है ? इतना घन बरस रहा 
है फिर भी आपको दु ख 7 

दूकानदार ने कहा “भाई ! इतना सब होते हुए भी मुझे तो सुख 
से भोजन करने को भी अवकाश नहीं मिलता। ग्राहकों की इतनी भीड 
रहती है कि प्राय प्रतिदिन मुझे तीन-चार बजे बडी मुश्किल से पाँच मिनट 
भोजन के लिए मिलते है । न तो मै समय पर खा-पी सकता हैं, न सो सकता 
हूँ, न ही अपने परिवार से सुख-दु ख की बात कर सकता हूँ। मनोरजन के 
लिए भी मुझे समय नही मिल पाता । फिर मै अपने आपको कंसे सुखी मान !” 

दूकानदार को भी नमस्ते करके बह छोटे व्यापारी, किसान, गोपा- 
लक, मजदूर, ग्रामीण, नागरिक आदि कई प्रकार के लोगो के पास पहुँचा, 
परन्तु कोई भी सूखी मनुष्य उसे नही मिला। निर्धन की शिकायत थी -- 
धन नहीं है। किसान की शिकायत थी--पानी न बरसने के कारण खेती 
में उपज अच्छी नहीं होती। मजदूर और नौकरो की शिकायत थी - 
दिन-रात मालिक का काम करते है, फिर भी झिड़कियाँ और ताने 
सुनने को मिलते है, पैसा भी कम देता है। हमे क्‍या सुख है, ऐश तो ये' 
लोग ही करते है । 

मतलब यह है कि उस दुखिया को इतनी जगह घूमने पर भी कोई 
व्यक्ति ऐसा नही मिला, जो स्वय को सुखी कहता हो । अाखिर निरुपाय 
होकर वह 'सोलन के पास पहुँचा और कहा -इतना भटका किन्तु मुझे 
कोई सुखी नही मिला। अत आप सुखी व्यक्ति का कोट लिए बिना ही 
सुख का कोई मन्त्र देना चाहते हो तो दे दीजिए ।” 
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सोलन ने उसे शाति से समझाया -''जब तक तुम्हारे मन मे शरीर 
और शरीर से सम्बन्धित स्वजन आदि सजीव और घर, दूकात, मकान, 
धन-सम्पत्ति, यहाँ तक कि अपने माने हुए सम्प्रदाय, जाति, भाषा, प्रान्त, 
मत आदि के प्रति अहत्व, ममत्व और मो ह रहेगा तब तक सुख और शाति 
नुम से कोसो दूर रहेगी । 

यह सुनकर दु खी मनुष्य सुख के इस मूल मस्त्र को पाकर भ्रसन्नता 
से बिंदा हुआ । 
दुख के कारणों मे सुख कहाँ ? 

बन्धुओ ! वास्तव मे दु ख के जो कारण है, उन पदार्थों मे सुख ढूंढने 
वाला मानव कंसे सुख प्राप्त कर सकेगा ? 

जो परभाव या परवस्तु है आत्मा तथा आत्म-गरुणो से भिन्न वस्तु 
है, उसके प्रति माह, ममत्व अहत्व आदि दुख के कारणों को दूर किये 
बिना जो मानव इनमे ही सुख ढदूढता है, उसका पुन -पुन दुखी होना 
आशएचये की बात नही है । 

वर्तमान युग का मनुष्य दुख तो कतई नही चाहता, परन्तु उसके 
कारणभूत अज्ञान, भ्रम या मोह को नही छोडना चाहता। परिणाम यह 
होता है कि वह घृम-फिर कर पुन दुख के चक्र में फेंस जाता है। 

इसीलिए वज्जियपुत्त अहेतापि कहते है 

दुक्‍्खा परिवित्तसति पाणा, मरणा जम्मभया य सब्वसत्ता । 
तस्सोवसम गवेसभाणा, अऊप्पे आरभभीरुएण ण रुत्ते ॥ 

अर्थात्‌-प्राणी दुख से परित्रसित है। मृत्यु और जन्म के भय से 
समस्त प्राणी प्रकम्पित है । वे दुख के उपशमन की खोज मे लगे है, परतु 
(उसके कारणभूत) आरम्भ से जरा भी नही डरते । 

दुख को उपशान्त करने के लिए समस्त आत्माएँ यत्न-यत्र श्रमण 
कर रही है। अनन्त युग बीत गये है। आज तक मानव का लक्ष्य अशाति 
से हटकर णाति की खोज रहा है , कितु आज तक उसने भूलें ही की है, 
दुख के कारणों को समझने मे। उसका प्ररुषार्थ पानी का विलोवन मात्र 
रहा है । इसी कारण वह दु ख के बाहरी कारणों से बचता रहा , किन्तु 
उसके उपादान से चिपटा रहा। सूख के लिए वह आरशम्भ करता 
है, कितु वह आरम्भ ही दु ख का मूल है । 

भगवान्‌ महावीर से पूछा गया -- 

से ण भते | बुक्खे केण कड़े ? 
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'भगबन्‌ | दुख किसका किया हुआ है ” 

भगवान्‌ ने कहा--जोचेज (अत्त) कडे, पमाएण ।/ 

- स्थानांग० ३/२ 

जीव ने स्वय प्रमाद के द्वारा दुख को उत्पन्न किया है! प्रमादी 

एवं अज्ञानी मानव अपने आप से किये हुए दु खो के लिए दूसरों को जिम्मे- 

वार ठहराता है। वह दुख आ पडने पर या तो किसी व्यक्ति को, या 

भगवान को, काल को अथवा अमुक परिस्थिति को उस दु ख के लिए दोषी 

या जिम्मेदार ठहराता है, परन्तु यह नहीं सोचता कि मैं अगर दु ख के 
कारणभूत दुष्कर्म न करता तो मुझे यह दु ख क्यो प्राप्त होता । 

अत अगर दुख से बचना चाहते हो तो उसके कारण को ढूढों और 
फिर उसके निवारण के लिए पूरुषार्थ करो। 

बु ख का मूल कारण स्वकृत कर्म 
प्रश्न होता है कि जब दु ख के लिये मनुष्य स्वय जिम्मेबवार है, तब 
दुख का मूल कारण क्या है ? दुख का मूल कारण जानने से पहले संसार 
के विशिष्ट दु ख कौन से है, जिनसे समस्त ससारी जीव पीडित है ? इसके 
विषय में भगवान्‌ का कथन सुनिए -- 
जम्म दुख जरा दुकख, रोगा थ भरणाणि य । 
अहो दुक्खों हु ससारो, जत्य किस्सति जतवा ॥॥ 

- जन्म दु खरूप है, जरा (वृद्धावस्था) दु खरूप है, रोग और मृत्यु 
दु खरूप है। इस प्रकार सारा ही ससार दु खमय है, जहाँ सासारिक प्राणी 
क्लेश पाते है । 

वस्तुत सारा ससार इन और इनके समकक्ष सैकडो दु खो से त्रस्त 
है । सबसे बडा दुख तो प्राणियों को जन्म-मरण का है | प्राणी संसार में 
जहाँ भी, जिस किसी योनि या गति मे जन्म लेता है, वहाँ अनेको दु ख लगे 
हुए है। अत भगवान्‌ महावीर ने कर्म शुभाशुभ कर्म को ही दुख का 
मूल कारण बताते हुए कहा है -- 

कम्स च जाई-मरणस्स मूल । 
- जन्म-मरणहूप दु खो का मूल कम है । 
इसी तथ्य को अह्त्षि वज्जियपुत्त उजागर करते हुए कहते है-- 
गच्छति कस्सेहि सेषणुबद्ध, परुणरि आयाति से सयकडेण | 
जम्समरणाद अट्टो परुणरवि आयाइ से सकस्मसित्ते ॥३॥। 
--प्राणी अपने किये हुए कर्मों से अनुबद्ध (बधा हुआ) होकर परलोक 
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में जाता है तथा अपने ही कर्मों के द्वारा इस ससार में आता है । इस प्रकार 
वह आतं (दुख से पीडित) आत्मा अपने ही कर्मों द्वारा सीची हुई जन्म- 
मृत्यु की परम्परा में आता है। 


कुछ दर्शन कहते है कि “ईश्वर ही सृष्टि का कर्त्ताहर्तता है, 
इसलिये वही जीवो को द्ुखया सुख देता है | उसी की प्रेरणा से जीव 
विविध योनियों या गतियो मे जन्म-मरण करता है, स्वगे या नरक में उसी 
की प्रेरणा से जीव जाता है ।” परन्तु यह कथन युक्तिसगत एवं यथार्थ नहीं 
है । अपने सुख-दु ख या उनके कारणभूत शुभाशुभ कर्म के लिए ईश्वर 
को उत्तरदायी ठहराना कथमपि उचित नहीं है। अर्हतर्षि वज्जियपुत्त ने 
इस गाथा द्वारा स्पष्ट ध्वनित कर दिया है कि ईश्वर स्वतन्त्र, सिद्ध-बुद्ध- 
मुक्त और ससार से सर्वथा निलिप्त एवं कृतकृत्य है। उसे इस प्रपंच में 
पडने की क्यो आवश्यकता पडी ? इसीलिए भगवदगीता मे इस कथन का 
खण्डन किया गया है -- 
न कर्त्‌ त्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति भश्रभु । 
ते कर्समफल-सयोग, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 


“5 ईश्वर न तो लोक का कर्त्ता है, न कम का सूजन करता है, न 

। कर्मफल का सथोग कराता है । यह लोक तो स्वभाव से ही प्रवृत्त होता 
। 

वस्तुत आत्मा ही स्वकृत कर्मों के लिए, तथा कर्मफल के फलस्वरूप 
विविध योनियो में जन्म-मरण के लिए उत्तरदायी है। अपने शुभाशुभ कर्म 
ही जन्म और मृत्यु के, रोग, मरण आदि दु खो के लिए उत्तरदायी है। स्वगे 
और नरक का, ड्ं भौर दु ख का कर्त्ता और भोक्‍ता स्वयं ही है। भगवती 
सूत्र (श ६/३२) में यही बात भगवान्‌ ने बत्ताई है कि नैरयिक आदि जीव 
नरक आदि मे स्वयमेव उत्पन्न होते है, उन्हे वहाँ दूसरा कोई उत्पन्न नही 
करता । 

सूर्य स्वय अपनी किरणों द्वारा बादलों का निर्माण करता है, और 
स्वय ही किरणो द्वारा उन्हे द्रवित कर स्वय उनसे मुक्त होता है। कर्म का 
सिद्धांत मनुष्य की बहिदू ष्टि को मोडकर अन्तर की ओर लाता है। इसी- 
लिए भगवान्‌ ने कहा है - 


अप्पा कत्ता विकत्ता या दुह्मण य सुहाण य । 


/ आत्मा ही अपने सुखो ओर दु खो का कर्त्ता है, और वही उनका 
भोम्ता है। 
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विपत्ति को एक दिन तूने ही निमन्त्रण दिया था, आज वह आई है 
तो उससे भागने की और अपनी गलती को दूसरे पर मढने, अर्थात्‌- निमित्त 
पर आक्रोश करने की कोई आवश्यकता नही है। तेरे ही पूवेक्ुत अशुभ- 
कर्मों के उदय से विपत्ति आई है, उसके लिए दूसरों को दोष मत दे । एक 
अंग्रेज विदारक ने ठीक ही कह है - 
पु६[|5 ०चकरा 0च्ता छ॥##, सतताशा ॥85 ग्राभव6 छ५, जाना कर था 
'आज हम जो कुछ है, हमारे ही अत्तीत ने हमे (ऐसा) बनाया है ।! 
कमेवाद कहता है-- मानव ! सुख और दु ख, सम्पत्ति और विपत्ति 
सब तेरे हाथ मे है। शुभाशुभ कर्मों से मुक्त होना भी तेरे हाथ मे है । 
कर्मों के बोज ओर कर्म-सन्तत्ति 
आत्मा के जन्म-मरणादि दु ख या बाह्य सुख के भूल हेतु कर्म है, यह 
जान लेने के बाद प्रश्न उठता है कि आत्मा तो अपने आप मे कर्मरहित 
है शुद्ध है, जश्ञानमय है , फिर कर्म उसके केसे लगे ? कब लगे ? क्यों लगे ? 
या पहले कर्म था या आत्मा ? इसका समाधान करने के लिए अहँतर्षि 
वज्जियपृत्त कहते हैं - 
बीया अकुरणिप्फत्ती, अकुरातो पुणो बीय । 
बोए सबुज्सज्जमाणस्मि, अकुरस्सेव सपदा ॥४॥ 
बोयभूताणि कस्माणि, ससारस्मि अणादिए । 
मोहमोहितचित्तस्स, ततो कम्माण सतति ॥५४ 
मोहसूलसनिव्याण, ससारे सब्वदेहिण । 
भोहमूलाणि दुक्लाणि, सोहलूल ८ जस्सण ७६७ 
--(ससार मे यह देखा गया है कि) बीज से अकुर फूटता है, और 
अकुरो में से पुन बीज निकलते है । बीजो के सयोग से अकुरों की सम्पदा 
बढती है । 
--इस अनादि ससार में कर्म बीजवत्‌ है। मोह-मोहित चित्त वाले 
के कर्मों की संतति (परम्परा) उन्हीं बीजो से आगे बढती है ! 


--संसार के समस्त देहधारियो के अनिर्वाण-अशाति या जन्म-मरण 
के चक्र का मूल मोह है। समस्त दु खो का मूल भी मोह है, तथा जन्म- 
मरण का मूल भी मोह ही है । 

वज्जियपुत्त अहेतषि ने कम को नन्हे बीजों से उपमित किया है । 
अल्परूप में आये हुए कर्म भी अपने मे अनन्त ससार लिये आते हैं। उत्तरा- 
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ध्ययन यूत्र मे भगवान्‌ ने कर्म को जन्म-मरणरूप संसार का बीज कहा है। 
फिर उन्होंने राग- ष को कर्म का बीज बताते हुए कहा-- 
रागो य दोसो दिय कस्मदीय । 
“राग और द्वप थे दोनो कमंबीज है ।' 


आत्मा के राग, दे ष, मोह, कंषाय आदि विकारमय स्पन्दन भाव- 
कम है और कार्मण-वर्गणा के पुदगल द्रव्यकर्म है। भावकर्म से प्रेरित 
होकर आत्मा द्रव्यकर्म को अपनी ओर आकषित करता है। वे ही कर्म जब 
विपाकरूप मे उदय मे आते है, तो कोई न कोई निमित्त बन जाता है। 
अज्ञानी आत्म। अपने उपादान को न देखकर निमित्त को ही सब कुछ मानकर 
उसी पर अपना रोष प्रकट करता है। इसीलिए वह उदयगत कर्मों को 
क्षय करने के साथ-साथ राग-द्व ष के परिणामों से अनन्त-अनन्त कर्म उसी 
क्षण बाँध लेता है । यही है बीज से अकर और अकुर से पुन बीज के रूप 
में कमंसतति का रहस्य । आत्मा ने कम कब से बाधे ? कम पहले था या 
आत्मा ? इस प्रश्न का प्रत्यक्ष समाधान तो नही है, किन्तु प्रवाहरूप से 
इसी कार्य-कारण-परम्परा से बँधकर आत्मा और कर्म दोनो विरोधी 
स्वभाव के होने पर भी अनादिकालीन सहयात्नी है। 

कर्मो के कारण ही जन्म, जरा, मृत्यु, रोग आदि दु ख उत्पन्न होते 
है । जहों तक मोह है, वहाँ तक ये दु ख आते रहेगे। उत्तराध्ययन सूत्र 
(३२/८) में कहा है- 

दुक्ख हय जस्स न होइ मोहो 

-जिसके मोह (दर्शनमोह-चारित्रमोह - कषाय-नोकषाय) नहीं 
होता, उसका दु ख नष्ट हो जाता है । 

शुद्ध आत्मा के कर्म कैसे चिपक जाते है ? इसके लिए दृष्टात द्वारा 
आपको समझा दूँ-- 

मोहन नामक एक व्यक्ति किसी उद्यान में गया। वहाँ उसने मह- 
कते गुलाब के फूल देखें। (यहाँ तक तो ठीक है । आत्मा ज्ञान-चेतनामय 
है। कोई भी पदार्थ उसके सामने आये और वह देखे, यह पाप नही है । 
क्योंकि आत्मा का स्वभाव ज्ञाता और द्रष्टारूप है ।) कितु देखने के साथ ही 
मोहन बोल उठा --कितने सुन्दर एव सुगन्धित फूल है।” (यहाँ इन वाक्यों 
के साथ ही राग-चेतना आ गई जो कमेंबन्ध का कारण बन गई।) फिर 
उसका मन मचल उठा उन फूलो को लेने के लिए। (तब यह रागचेतना 
वासना में परिणत हो गई।) कितु सोचा कि “माली आ बाये तो पैसे 
देकर ले ले।” (यहाँ तक वासना नीति को सीमा मे है ।) कितु सोचा- 
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न जानें माली फब आयेगा ? कौन देखता है, ऐसे ही ले लिए जाएँ, क्‍यों 
पैसे खर्च किये जाएँ। (यहाँ वासना नीति की सीमा लाघ गई ।) हाथ आगे 
बढे और लोभवश कुछ अधिक फूल लेकर वह चलने को ही था कि तभी 
माली ने उसे रगे हाथो पकड लिया । चोरी के अपराध मे मोहन को पुलिस 
के हाथो गिरफ्तार करवा दिया गया। (इस घटना में राग, वासना, भनीति, 
लोभ एवं चोरी ये सब मोह के ही प्रकार है।) मोह के कारण ही मोहन 
को दु ख उठाता पडा । यद्यपि मोहकर्म का फल कभी-कभी देर से भी 
मिलता है, कितु इस घटना में तुरन्त फल मिल गया। अत यह याद रखिए 
कि जहाँ मोह है, वहाँ दु ख अवश्यम्भावी है । 
दुख के मूल को मत सोींचो 
अत दुख को मिटाना चाहते है, तो आपको उसके मुलकारण कर्म 
और कर्म के मुलकारण राग, हूं ष, मोह आदि को मिटाना होगा। यही 
बात वज्जियपृत्त महर्षि कहते है - 
मलसेके फलुप्पत्ती, मूलघाते हत फल। 
फलत्थी सिचते मूल, फलधाती न सिचति ॥७॥। 
मूल का सिचन करने पर फल पैदा होगा और मूल को नष्ट करने 
पर फल स्वत ही नष्ट हो जायेगा । जो फलार्थी है, वह भूल को सीचता 
है, परन्तु जो फल को नष्ट करना चाहता है, वह मुल को नही सीचता। 
राग-द ष-मोहरूप वासना की विषलता के दो फल है -सुख और 
दुख । जिसे दु खरूप फल को नष्ट करना है, उसे दुख के मूल को दृढ़कर 
उसे उखाड फेकना होगा । जब मूल ही नही होगा तो अकुर कहाँ से फूटेगा 
और अकुर नही फूटेगा तो वृक्ष कैसे होगा ? वृक्ष नही होगा तो उसके पत्ते, 
फूल और फल कहां से आयेगे ? 
देवलोक का सुख भो दू खरूप ही है 
कहा जा सकता है कि देवलोक में देवो को दिव्य सुख प्राप्त है । 
फिर भगवतीसूत्र मे चौबीस दण्डको का विचार करते हुए देवों को दु थी 
क्यो कहा गया ? 
इसका समाधान यह है कि कर्म स्वय दु खरूप है और देव भी कम 
से विमुक्त नही है, उन्हे भी दू खी कहा है! यह बात दूसरी है कि प्रचुर 
सातावेदनीय कमे के उदय से उन्हे कर्मो का दु ख दु ख मालूम नही होता । 
परंतु शुभ हो या अशुभ दोनो प्रकार के कर्म दु ख के ही कारण है। और 
जन्म-मरणादि का दु ख कर्मेजनित होने से उसे भी दु खरूप कहा गया है । 
इसी कारण देवो को दु खी कहा गया है । 
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गले में सेर-दो सेर लोहा लटका दिया जाये तो दु.ख प्रतीत होगा, 
कितु उतने ही वजन का सोने का हार गले में पहन लिया जाय तो दु ख- 
रूप नही मालूम होगा। इसका कारण है, सोने के प्रति मोह। भार की 
दृष्टि से लोहा और सोना समान ही है। इसी प्रकार ससार का दू ख तो 
दुख है ही, ससार का सुख भी दुख ही है। जब देवो को भी दु खी कहा 
गया है तो ससार में अपने आपको सुखी कहने का दावा कौन कर सकता 
है ? इसीलिए एक विचारक कहता है-- 

सर्वत्र सर्वस्थ सदा प्रवत्तिदु खस्य नाशाय सुखस्य हेतो. । 

तथा5पि दु ख न विनाशमेति, सुख न कस्यापि भजेत्‌ स्थिरत्वम्‌ ॥ 

- छोटे से छोटे कीट से लेकर देवेन्द्र तक सव्वंत्र सभी जीवो की 
प्रवृत्ति सदैव दु ख के निवारण और सुख की प्राप्ति के लिए होती है तथापि 
न तो दू ख नष्ट होता है, और न किसी भी ससारी जीव को चिरस्थायी 
सुख प्राप्त होता है । 

अन्य प्राणियो की बात जाने दे, मनुष्य जाति का ही विचार करे 
तो उसके सामने भी शारीरिक, मानसिक, कौट्म्बिक, सामाजिक, आधथिक 
आदि संकडो प्रकार के दुख मुंह बाए खडे है। एक दुख का अन्त नहीं 
आता, तब तक दूसरा ओर तीसरा दुख आ धमकता है। नीतिकार कहते 

एकस्य दु खस्य न यावदन्त, गच्छाम्यह पारमिवार्णवरय । 
तावद्‌ द्वितीय समुपस्थित मे, छिद्र ष्वनर्था बहुलोभवन्ति ॥ 

--समुद्र के पार पाने की तरह, मैने एक दु ख का अन्त (पार) नहीं 
पाया, तब तक तो दूसरा दु ख आकर उपस्थित हो गया। सच है, जहाँ 
छिद्र होते है, वहाँ बहुत अनर्थ होते है। छेद वाली चलनी में से पानी 
झरता ही रहता है। 

जैसे--एक व्यक्ति को बुखार आता था, उसने बुखार के मूल 
कारण को दूर न करके बुखार मिटाने हेतु ऐसे गलत उपचार किये 
जिससे बुखार अधिकाधिक बढता ही गया। धीरे-धीरे दूसरे वर्ष उस 
बुखार ते टी बी का रूप धारण कर लिया | इस प्रकार ज्वर का दुख 
फिर तपेदिक रोग का दु ख, तदनन्तर खासी, दुर्बलता, मस्तिष्क पीडा, 
स्मृति-मत्दता, आदि एक के बाद एक रोगरूप दु ख बढते ही गए । 

वया आप बठा सकते है कि एक के बाद एक आ पड़ने वाले इन दु छो 
का कारण क्या है ? ऋषि कहते है कि इन दु'खो का कारण यह है कि 
मनुष्य सासारिक सुखो मे ग्रस्त होकर दु खो के मुल कारण की खोज करना 
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भूल जाता है, मगर इतना दुःख होते हुए तथा वैषयिक सुख होते हुए भी 
तथा सुख-प्राप्ति की लगातार कोशिश के बाद भी मानव दुख क्यो पाते 
है ? तथा दु खनाश का उपाय कया है? प्रश्न का समाधान अहंतर्षि- 
वज्जियपुत्त ने किया है-- 

दुक्खभूले.. च॒ ससारे, अण्णाणेण समज्जिय । 

मियारिव्य सरूप्पती, हण कस्साणि सूलतों ॥ ८ ॥। 

एवं से सिद्ध बुद्ध विरसे विपावे दते दजिए अलताती । 

जो  पुणरवि इश्चत्थ हव्यमागरुछत्ति ॥। £ ॥ ततिबेसि 

- इस दूु खमूलक ससार मे (आत्मा) अज्ञान के कारण (ससार 

सागर में) डूबा हुआ है। अत ज॑से सिंह बाण के उत्पत्तिस्थल (फेंकने 
वाले) पर प्रहार करता है, इसी प्रकार (दु खमुक्त होने वाले) व्यक्ति को 
दु खोत्पत्ति के कारणभूत कर्मो को समूल नष्ट करना चाहिए । 

- स्वथा दु खमुक्त आत्मा सिद्ध, बुद्ध, विरत, निष्पाप, दान्‍्त, द्रव्य, 
अलत्नायी (सर्वेथा कमरहित होने के कारण) इस ससार में पुन नहीं 
आता। 

ससार दु खमूलक है, फिर भी आत्मा इसमे अज्ञानवश पड़ा हुआ 
है । दुनिया के दु खपूर्ण तत्वों मे उसे सुख का आभास होता है। यही तो 
अज्ञान है, और इसी के फलस्वरूप दु ख मे सुख की अभिनिवेशात्मक बुद्धि 
ही जन्म-मरणरूप ससार का मूल हेतु है। यो तो आत्मा कर्मों को प्रति- 
क्षण नष्ट कर रहा है, किन्तु वह उनके मूल को नष्ट नही करता । 
बन्बुओ | 

कमंबन्ध 0 ल हेतु राग हू ष, अज्ञान, मोहादि को समाप्त करके 
ही व्यक्ति दुख के मूलहेतु कर्म और उसके फल (दुख) को समाप्त कर 
सकता है , इसमे कोई सन्देह नही । ऐसी आत्मा जन्म-मरणरूप ससार 
मे फिर नही आती । 00 


र 


निर्लेप होने का सरल विज्ञान 





सिद्ध और ससारी जोव मे अन्तर 


घमंप्रेमी श्रोताजनो |! आप जानते है कि निश्चयहष्टि से हमारी 
आत्मा और सिद्धो की आत्मा में कोई अन्तर नहीं है। फिर भी हमारा 
यह अनुभव है कि जब तक आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता, 
तब तक वह बार-बार जन्म-मरण करता है, नाना दु खो और विपत्तियो 
से ग्रस्त होता है, क्रोध, मान, माया और लोभरूपकषाय की आग में 
प्रज्वलित होता रहता है। 


क्या आप बता सकते है, इस अन्तर का क्‍या कारण है? राज- 
स्थान के एक विचारक ने इस विषय मे सक्षेप मे बताया है-- 
सिद्धा जंसो जीव है, जोब सोही सिद्ध होय । 
कर्म-सेल का आन्तरा, बृक्षे बिरला कोय ॥ 
स्पष्ट हे कि सिद्ध और ससारी जीव मे अगर कोई अन्तर है तो 
करममल का है। इसी 'कमेंमल” को तृतीय अध्ययन के प्रवक्‍ता अहूर्ताष 
दविल ने लेप! सज्ञा दी है। 


दरव्यलेप और भावलेप का प्रभाव 

जब किसी वस्तु पर लेप लगा दिया जाता है तो वह वस्तु भारी 
हो जाती है, ऊपर उठ नही सकती । ज्ञाताधमंकथाग सूत्र में द्वब्यलेप का 
रूपक देकर आत्मा पर लगे हुए भावलेप का सुन्दर चित्रण किया गया 
है। आत्मा का स्वभाव ऊध्वेगमन करना है, फिर भी वह कभी नरक 
ओर कभी तिय॑च गति में क्यो जाता है ? इसे स्पष्ट रूप से समझाते हुए 
कहा गया है--एक तुम्बा है, उसका स्वभाव जल मे डबना नही, किन्तु 
जल पर तैरना है। किन्तु उसे धागो से बाध कर और मिट्टी के एक-एक 
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करके क्रमशः आठ लेप लगाकर पानी में डाल दिया जाए तो वह पानी 
पर तैरने के बजाय पानी में क्रमशः नीचे-नीचे बैठता जाएगा और अन्त 
में, वह पानी मे डब जाएगा । यही स्थिति ससारी आत्मा की है, जो 
भावलेपो से लिप्त होकर ऊध्वेग्मन के बजाय अधोगमन करता है। 
उसका पतन होने लगता है। भावलेप से आवेष्टित आत्मा तब तक ऊध्व॑- 
गमन नही कर सकता, जब तक वह लेपो से उपरत न हो जाए। इसी 
विषय को स्पष्ट करते हुए तृतीय अध्ययन के प्रारम्भ मे' कहा गया है--- 
भविदव्व खलु भो ! सब्बलेबोवरतेण । लेबोवलित्ता खलु भो जोया! 
अगेग-जम्म-जोणी-भयावत्त अणादोीय अणवदग्ग दीहमठ चोतुरत ससारसागर 
बोतीकता सिवमतुलमयलमव्याबाहसपुणब्भवमपुणरावत्त सासतं ठाणमब्भु- 
बगता चिट ठन्ति । 
अर्थात्‌--मुमुक्ष्‌, आत्मा को समस्त लेपो से उपरत होना चाहिए। 
लेपो से उपलिप्त आत्माएं अनेक जन्म-योनियों से भयावृत, अनादि, अनव- 
दग्न (अनन्त- - छोर-रहित), सुदीर्घकालभावी, चातुरन्त ससार-सागर मे 
(परिभ्रमण करती है) (किन्तु) लेपो से उपरत आत्माएँ इसी ससार सागर 
को पार करके शिव, अतुल, अचल, अव्याबाध, पुतजेन्म और परुनरागमन 
से रहित होकर शाश्वत स्थान (मोक्ष) प्राप्त कर लेती है । 


आत्मा थे परमेश्वर , एक चिन्तन 
देवल अहंत्‌ू-ऋषि के कु से यहाँ जैन दर्शन की आत्मा बोल रही 
है | दूसरे दर्शन जहाँ यह कहते है कि साधारण आत्मा कभी परमात्मा 
नही बन सकता, वह साधारण से कुछ विशिष्ट हो सकता है, देव बन 
सकता है, किन्तु उसका परमात्मा होना असम्भव है। क्या एक नौकर 
कभी सेठ बन सकता है ? नौकर नौकर ही रहेगा, सेठ सेठ ही । 
जेनदशेन कहता है, कि अगर ऐसा ही है कि आत्मा कभी पर- 
मात्मा नही बन सकता, तो फिर इन साधनाओ, महात्रतों, श्रमणधर्म 
आदि के व्त-नियमों अथवा सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की आराधना करने 
का क्‍या फायदा है ? अत जैनदर्शन प्रत्येक आत्मा को आश्वासन देता 
है, खासकर भनुष्य जाति को कि तुम जीव से शिव, करम्मलिप्त से कमंमुक्त 
बन सकते हो । भक्तिरस-गगा के भगीरथ आचार्य मानत्‌ग ने भकतामर 
स्तोन्न में स्पष्ट कहा है-- 
तुल्या भवस्ति भवतों ननु तेन किया, 
भृस्याश्रित य इह नात्मसभ करोति ॥ 


भगवन्‌ ! विक्धि गुणों से युक्त आपकी स्तुति करने वाले वे भक्त 


डड अभगर दोप 


भी आपके तुल्य (समकक्ष) हो जाते है, इसमे कोई आश्चर्य नहीं। उस 
स्वामी से क्‍या प्रयोजन, जो अपने आश्रित भक्त को अपने समान नहीं 
बनाता । 

यहाँ देवल अहर्ताषि ने दो प्रकार के आत्माओं की स्थिति का 
दिग्दशन करा दिया है। उसका निष्कर्ष यही है कि लेप से लिप्त आत्माएँ 
अनन्त, चातुगेतिक ससार में भटकती रहती है, जबकि लेप से रहित हो 
जाने पर वे ससार सागर को पार करके अव्याबाध शाश्वत मोक्ष स्थान 
को प्राप्त कर लेती है । भक्ति की भाषा में कहे तो यो कह सकते है--वह 
ससारी आत्मा से परमात्मा बन जाता है, भक्त से मुक्त भगवान्‌ बन 
जाता है, ज्योति (आत्मज्योति) परम ज्योति (परमात्मज्योति) बन 
जाती है । 
लेप से उपरत होने का सन्देश 

देवल ऋषि प्रस्तुत पाठ में लेप से लिप्त जीवो को सम्बोधित करते 
हुए आश्वासन की भाषा में कहते है--'अनेक जन्म-मरणो के कारण भया- 
वह बने हुए अनादि-अनन्त इस ससार सागर को तुम भी पार कर सकते 
हो, बशतें कि तुम लेप से रहित हो जाओ । 

मनुष्यों | ऐसी बात नही है कि तुम सदा सदा के लिए ससारी ही 
बने रहो । तुम भी एक दिन आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। अगर 
डा अपनी आत्मा पर लगे हुए लेपो को ह॒टाते का पुरुषार्थ करो तो वह 

न दुर नही, जब तुम सवंधा निलिप्त निरजन निराकार सिद्ध-परमात्मा 

बन सकते हो । 


जैन धर्म इतना उदार धर्म है कि वह स्वतीर्थ, परतीर्थ, (स्वसंघ- 
प्रसघ), स्वलिंग-अन्य लिंग, स्त्री पुरुष -तप्‌ सक, ग्ृहिलिग, आदि पन्द्रह 
प्रकार से सिद्ध-बुद-मुक्त होने का उद्धोष करता है। 

कोई भी दूसरी शक्ति या विभूति तुम्हे तार देगी, या संसार-सागर 
से पार कर देगी, यह सोचना युक्तिसगत नहीं होगा । मनुष्य अपने ही 
पुरुषार्थ से तरता है और अपने ही पुरुषार्थ से डबता है। कर्मबन्धन और 
करमंमुक्ति दोनो उसके हाथ में है। तात्विक दृष्टि से सोचे तो आत्मा जब 
तक विभाव परिणति मे लिप्त है, तब तक वह परमात्मतत्व से दूर है, किन्तु 
स्वभाव-परिणति मे आ जाने पर वह परमात्मतत्व के निकट है, निकट ही 
क्या, स्वय परमात्मा है। आत्मा का यह शुद्ध स्वभाव ही परमात्मा है। 
जब तक आत्मा लेप से युक्त है, तव तक उसका रूप अशुद्ध है, वह ससारी 
आत्मा है और जब वह लेपरहित हो जाता है, तब विकाररहित निरलेप, 


निलेंप होने का सरल विज्ञान ४५ 


निरंजन शुद्ध स्वरूप परमात्मा है। निष्कर्ष यह है कि लेपरहित होने पर 
यह आत्मा ही परम पवित्नता के अन्तिम बिन्दु पर प्ररमात्मा हो जाता है। 

जैनधर्म किसी को निराशा और हीन-दीन भावनाओं का शिकार 
नही बनने देता । वह कहता है कि तू भले ही आज लेपों से युक्त है, कितु 
पुरुषार्थ करे तो एक दिन लेपो से रहित भी हो सकता है। निराश, हताश 
और किकर्त्तव्यविमृह बनकर मत बैठ, आशा और उत्साह के साथ आगे 
बढ़ता चल । उत्तराध्ययन सूत्र में साधको के लिए कहा है-- 

अदीणमणसो चरे 

--वह अदीनभाव को लेकर विन्नरण करे। 

अगर पापी से पापी व्यक्ति परमात्मा न बन सकता तो श्रमण 
भगवान महावीर अज्‌ नमाली जैसे हत्यारे को यही कह देते --“तु कभी 
ससार सागर से पार नही हो सकता, कभी मुक्त नही हो सकता ।” परंतु 
उन्होने ऐसा नही कहा, बल्कि अजु नमाली को मुनिपद प्रदान करके उसे 
मुक्त और लेपो से रहित बनने की साधना बता दो । अजु नमुनि ने सर्वोत्कृष्ट 
क्षमाशील और अन्त में समस्त लेपो से रहित बनकर ससार को यह दिखा 
दिया कि एक उत्कट पापात्मा भी सम्यग्दशेनादि रल्तत्नय की अप्रमत्त 
होकर साधना करे ती परमात्मा बन सकता है। स्वय भगवान्‌ ने अज्‌ न- 
मुनि की प्रशसा को है, उसके जीवन को अभिनन्दनीय बताया है। अगर 
आत्मा परमात्मा न बन सकता तो भगवान महावीर यही कहते - 'अजु न 
तुम कभी परमात्मा नहीं बन सकते।! कितु भगवान ने अपनी मुक्ति से 
पहले अजु नमुनि की मुक्ति बताई है। 

समस्त लेपो से उपरत आत्मा को पहचान 

समस्त लेपो से उपरत आत्मा की पहचान और परिभाषा क्या है ? 

इसे जानने के लिए आप उत्सुक होगे। लीजिए अहँतषि देवल का इस 
विषय में स्पष्टीकरण-- 

“लेपोपरत आत्मा समस्त कामो (इच्छाकाम मदतकाम आदि) से 
रहित होता है, वह सर्वबेसग एवं सर्वेस्नेह से विरक्त होता है। साथ 
ही वह समस्त (अशुभ) पराक्रमों से निवृत होकर क्रोध, मन, माया और 
लोभ के समस्त प्रकारो से दूर रहता है। वह समस्त वासो (निवासस्थानों 
या वस्त्रो) के परिग्रह से विरत रहता है। वह सभी सावद्य प्रवृत्तियो का 
संवर (निरोध) करता है । सम्यक्‌ प्रकार से सभी वासनाओं या कामनाओ 
से वह सर्वोपरत होता है। वह सभी स्थानों (लेप के सभी कारणा) को 
उपणान्त कर देता है। वह सभी प्रकार से परिवृत व्याप्त होकर (सभी 
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के बीच में) रहता है। वह कही पर भी आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ वह 
सजीव-निर्जीव सभी के संग (आसक्ति) को त्यागकर निस्संग निर्लेप 
होता है । १9 

यह है अहँतषि देवल के शब्दों मे लेप-रहित (निर्लेप) व्यक्षित का 
लक्षण । 

महषि समस्त साधको को चेतावनी के स्वर मे कहते हैं कि साधको ! 
यह मानव जीवन अत्यन्त अल्प और विनश्वर है, और साधनाकाल तो 
बहुत ही अल्प है। इसलिए आपको समस्त लेपो (सगो) से रहित होने का 
सतत पुरुषार्थ करना चाहिये | लीजिए मैं स्वयं सकेल्प करता हूं-- 

“अत मै समस्त लेपो से उपरत होकेंगा ।”” 


कौन व्यक्ति निर्लेप हो सकता है? इस सम्बन्ध में देवल ऋषि 

कहते हैं-- 
जरस णएते परिण्णाता, जाति-भरण-बन्धणा । 
सच्छिन्न-जाति-मरणा, सिद्धि ग्छति णीरया ॥११॥ 

- जिसे जन्म और मरण के बन्धन परिज्ञात हो चुके हैं, वही 
परिज्ञात आत्मा (ज्ञपरिज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यान-परिज्ञा से) जन्म-मरण 
के बन्धनों को तोडकर कमं-रज से रहित (निरलप) हो सिद्धि को प्राप्त कर 
लेता है। 


वस्तुत बन्धनों का यथार्थ परिज्ञान बर्थात्‌ अनुभवयुक्‍त ज्ञान होना 
ही जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अन्यथा अपरिपकक्‍्व साधक मौत से 
भागता है, जन्म से प्यार करता है और स्वर्गादि- वैषयिक सुखो के धाम मे 
जन्म पाने हेतु साधना करता है। किन्तु नि सग-निलप-स्थितप्रज्ञ आत्मा 
को न जन्म के प्रति मोह है, न ही मरण से भय है। किन्तु बन्धनो का 
परिज्ञान करके तोडने की दिशा में आगे बढता है। 
लेप कया है ? कसा है ? 
अब प्रश्न यह है कि लेप क्‍या है ? एक बात प्रारम्भ में सूचित कर 
दी है कि यहाँ आत्मा पर लगने वाला लेप कोई गारे, मिट्टी या गोबर 
जैसा द्रव्यलेप नही है, किन्तु वह भावलेप है। इसीलिए देवलऋषि कहते 
है अल 
पाणातिवातों लेबो, लेवो अलियवधण अद्त च। 
मेहुणणम्णः लेवो, लेवो परिग्गह चर ।।४॥। 
फोहो बहुबिहो लेवो, माणों थ बहुविधविधीओ ! 
साया य बहुविधा लेवो, लोभो वा बहुविधविधीओ ।॥॥५॥। 


निलेप होने का सरल जिजात है 


अर्थात-प्राणातिपात (हिंसा) लेप है, असंत्यवचन लेप है, अदत्ता- 
दान और मैथून-सेवन लेप है, परिग्रह भी लेप है । क्रोघ के अनेक रूप हैं, 
वे सब लेप है। माथा और मान भी बनेक प्रकार के हैं, वे भी लेप है । 
लोभ भी भनेक प्रकार के हैं, वे भी लेपरूप है । 

इसी प्रकार प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादशेनशल्य तक जो पाप- 
कर्म हैं, वे सब आत्मा के लिए लेप हैं। 

भावलेप का अर्थ यहाँ दाशनिक भाषा मे आत्मा की विभाव परि- 
णति है और उसके द्वारा आकर्षित कर्म द्रव्यलेप है। लेप एक प्रकार से 
आत्मा पर आवरण है, कषायादि विकार है, अथवा पापकर्म है । 

कई लोग कहते है पापकर्म या विकार के लेप से सर्वथा रहित होना 
असम्भव है, परन्तु जैनदर्शन कहता है यह कोई असम्भव बात नहीं है । 
जसे एक घी या तेल का बतेन है, जिसमे से घीया तेल 808 लेने पर 
भी थोडा-सा घी या तेल का लेप रहता है, उसी प्रकार कर्मो को क्षय करने 
पर भी थोडा-थोडा कर्मो का लेप रह जाता है। परन्तु जैसे घी या तेल के 
बतंन को तपाकर उसको कपडे से रगडकर जो थोडी-सी चिकनाई का लेप 
रह गया है, उसे भी दूर कर दिया जाता है, उसी प्रकार कर्मो का या 
कषायो सूक्ष्म लेप रह जाने पर भी बाह्म-आभ्यन्तर तपस्या, धर्मध्यान- 
शुक्लध्यान, अनुप्रेक्षा, ब्रत, नियम, महात्रत, समिति-गुप्ति के पालन तथा 
सम्भावपूर्वक परीषह-सहन से शेष रहे सुक्षम कर्मों को भी काटा जा सकता 
है । जिस प्रकार प्रकाशमान होते हुए भी सूयं पर बादल आ जाने से उसका 
प्रकाश ढक जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी सूर्य पर पापकर्म के लेपरूपी 
बादलो के आ जाने से उसका ज्ञानादि प्रकाश भावृत हो जाता है। 
बादलो के हटते ही सूर्य प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापकर्म लेप 
रूपी बादलो के हटते ही आत्म-सूर्य अनन्त ज्ञानादि से प्रकाशित हो उठता 
है । अत लेप एक प्रकार का भाव-आवरण है। 

लेप कब और केसे लग जाते हैं ” 

यह ठीक है कि अठारह प्रकार के पापस्थान लेप हैं और भात्मा 
इन लेपो से मुक्त होने का पुरुषार्थ करे तो लेप से उपरत भी हो सकता 
है । परन्तु प्रश्न यह है कि आत्मा मूल में तो लेपरहित, निरजन, निराकार 
है, फिर ये लेप उसके कब लग जाते हैं ? मैं एक रूपक द्वारा इसे समझाता 


एक जगह भाँग घोटकर लोटे मे रखी हुई है। कहते है--भाँग मशा 
चढ़ाती है। परन्तु क्या वह भाँग घोटी जाने वाली शिला को, लोटे को या 
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घोटने वाले व्यक्ति के हाथो आदि को नशा चढा देती है ? ऐसा तो कदापि 
नही होता । किन्तु जब उस भाँग को व्यक्ति पी लेता है, गले से नीचे 
उतार लेता है, तब वह नशा चढाती है। इसी प्रकार राग, हं ष, मोह, 
काम, क्रोघादि कषाय, वासना तथा हिंसा, झूठ आदि अठारह पापस्थान 
अपने बाप मे व्यक्ति के जीवन मे कोई विकार या नशा नही लाते, न ही 
ये स्वय किसी के लिपटते या चिपटते है, कितु जब कोई व्यक्ति राग, ह ष, 
काम, क्रोध को या पापकर्मों को अपनाता है, उन्हे शुद्ध आत्मा के साथ 
लिपटा लेता है, अपना आत्मभाव भूलकर इन विभावों को अपना आत्म- 
भाव मानकर अपना लेता है, तब वह आत्मा रागढ् षादि विकारों, 
कषायो या अठारह पापस्थानों से लिप्त हो जाता है। ये पापकर्म उस 
आत्मा के लिपट जाते है । यही आत्मा पर लेप लगने का रहस्य है । 
कोई व्यक्ति शरीर पर तेल चुपड ले और फिर जहाँ हवा से धूल 

उड रही हो, वहाँ नगे बदन खडा रहे तो क्या उसके वह धूल नही चिप 
टेगी ? अवश्य ही थोडी ही देर में धूल उसके बदन पर चिपट आएगी । 
इसी प्रकार जो आत्मा राग, द्वंष, मोह आदि की स्निग्धता से युक्त है, 
उसके हिसा, असत्य, चोरी आदि पापकर्मों की धूल चिपट जाती हैं। यही 
आत्मा पर लेप लग जाने का रहस्य ह। अर्हत्षि देवल ने पापकम से आत्मा 
कंसे लिप्त हो जाता है ? इसका रहस्य बताते हुए कहा हैँ-- 

सुहुमे वा बायरे वा पाणे जो तु बिहिसइ । 

रागदोसासिभूतप्पा लिप्पते पावकस्सुणा ॥१॥ 

परिग्गह गिण्हते जो उ अप्प वा जति वा बहु । 

गेही मुच्छायदोसेण लिप्पते पावकस्मुणा ॥२॥ 

कोहो जो उ उदीरेइ अप्पणो वा परस्स वा। 

त निर्मित्ताणुबधेण लिप्पते पावकस्मुणा ॥३॥ 

एव जाब सिच्छादसण सललेण '“ । 


“राग, हू ष से अभिभूत आत्मा जब सूक्ष्म या स्थूल किसी प्रकार 
की हिसा करता है, तब वह पापकर्म से लिप्त होता हैं । 

“जो साधक थोडा या बहुत परिग्रह का ग्रहण करता है, वह गृहस्थो 
के साथ ससगे से आसक्ति दोष के कारण पापकर्म से लिप्त होता हैं । 

जो व्यक्ति अपने या दूसरे के (शात) क्रोध को पुन उभारता है, 
उस निमित्त के अनुबन्ध से आत्मा पापकर्म से लिप्त होता है । 

इसी प्रकार प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक के पाप- 
स्थानों के निमित्त से आत्मा पापकर्म के लेप से लिप्त होता है । 
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जिन कर्मों से आत्मा अशुभवन्ध करती है, वे पाप-प्रवृत्तियाँ पापकर्म 
कहलाती है। वे कुल बठारह है। तीन का यहाँ उल्लेख किया गया है । 
शेष पापस्थानों के नाम इस प्रकार है-असत्य, अस्तेय, मैथुन, मान, माया, 
लोभ, राग, दे ष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, 
माया-पृषा और मिथ्यादर्शन । है 
इन पापकर्मों के बीजरूप दो पापस्थान है -राग और ह ष । आत्मा 
इन पाप कर्मो सेक॑से लिप्त होता है, इसकी प्रक्रिया बताते हुए ऋषि देवल 
कहते है -आत्मा मे जब भी राग-द्वेष के परिणाम आयेंगे, तभी द्रव्यकर्म 
आकर्षित होते हैं और [हिसा आदि पापस्थानो के निमित्त भी रागद्वेष ही 
है । हिंसा, परिग्रह आदि की वृत्ति भी आत्मा को पापकमे से लिप्त करने 
वाली हैं। साधक की जब पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, तब वही 
गृहस्थो के साथ संसगें और सग के लिए उसे प्रेरित करती हैं। जैसे कि 
देवल ऋषि कहते है-- 
जहा खीर पधाण तु मृच्छणा जायते दधि । 
एवं गेहिप्पदोसेण पावकम्स पवड़ढति ॥८॥ 

-जैसे श्रेष्ठ दूध भी दही के ससमे से दूध के पर्याय को छोडकर दही 
बन जाता है, बसे ही गृहस्थों के ससर्ग-दोष से मुनि भी पापकर्म में लिप्त 
हो जाते है । ग्रहस्थो के प्रति ममत्व से ही साधक धनसग्रह करता हैं और 
एक के बाद एक पापकर्मों से लिप्त होता जाता है। 

कषायो में प्रकट और उत्कट क्रोध कषाय है। कई बार उच्च 
साधक भी क्रोधादि कषायो को भडकाते है। साम्प्रदायिक वैमनस्थ, कलह, 
एक-दूसरे को या दूसरे के सम्प्रदाय को नीचा दिखाने, बदनाम करने, 
झूठी निंदा करने, वैरभाव को उभारने, आदि चेष्टाएँ भी उच्च कोटि के 
हो है द्वारा होती है। इस प्रकार आत्मा भयंकर पापकर्मों से लिप्त 

। 


इसके अतिरिक्त लिप्त गौर अलिप्त का लक्षण तथा फल बताते 

हुए उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है - 
उबलेबो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई। 
भोगी भमई ससारे, अभोगी विष्पमुख्चइ ॥ 

- जो मनुष्य भोगी है-पचेन्द्रिय विषय-भोगो में आसक्त है, वही 
कर्मफल से लिप्त होता है, अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी ससार में 
परिभ्रमण करता है, जबकि अभोगोी - -भोगो में अनासक्त ससार-बन्धन से 
मुक्त हो जाता है । 


प्र्० अमर दोप 


बड़े आश्चयें की वात तो यह है कि मनुष्य जानता है कि धन, परि- 
बार, सत्ता आदि सब नाशवान हैं, फिर भी वह इनके पीछे अपनी शान्ति 
खोता रहता है, दुनिया भर के दुख-दर्द मोल लेता रहता है । 

एक राजा कहीं युद्ध के लिए जा रहा था । रास्ते में एक महात्मा 
मिल गये । राजा ने महात्मा को नमस्कार किया, महात्मा ने भी पलट कर 
राजा को नमस्कार किया । राजा को बडा आश्चये हुआ । उसने पूछा - 
आपने मुझे नमस्कार क्यो किया ? 

महात्मा जी ने कहा-आपने मुझे क्यो नमस्कार किया ? 

राजा - क्योकि आप ससार की मोह-माया त्यागकर ईश्वर भजन 
में लगे है। आप त्यागी है । 

महात्मा-तुम मुझसे भी बडे त्यागी हो । 

राजा-वह कैसे ? 

महात्मा- तुम यह जानते हो कि ससार की मोह-माया शझदठी है, 
फिर भी इसके पीछे पड़कर ईश्वर को छोड दिया है, तो बडा त्याग 
किस का हुआ ? 

हाँ, तो भोगो को दुखकारी जानकर भी जो इनमे फंसे रहते है, 
उनको क्या कहा जाय ? ऋषि कहते हैं - 

छाछ में गिर कर दूध नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार (विषयों के 
साथ) राग और द्वष के मिलने से साधक के ब्रह्मचयें का तेज समाप्त हो 
जाता है| 
इन लेपो से आत्मा फो बचाओ 


बसस्‍्तुत पापकरम में लिपटाने वाले इन पापस्थानों से तथा विषय- 
भोगो की आसक्ति से साधक को सदेव दूर रहना चाहिए। इनसे सतत 
सावधान रहना चाहिए । ज्यो ही इनमे से कोई चोर आत्मा में प्रवेश 
करने लगे, साधक को तुरन्त सावधान हो जाना चाहिए। जैसे जरा-सी 
असावधानी से बिजली का करट लग जाता है और उससे तत्काल मृत्यु 
हो जाने की सम्भावना रहुती है, इसी प्रकार साधक की जरा-सी असाव- 
धानी से इनसे से किसी भी पापकर्म का करेंट लग जाता है, और वही 
साधक की भावमृत्यु है । 

अत आत्मा को परमात्मा--शुद्ध आत्मा का रूप देने के लिए इन 
लेपो से सतत बचाना अनिवार्य है। 0 


६ 


प्रगति का म्‌लमंत्र : समभाव 





साधनामय जीवन के कसकते काटे 


धर्मप्रेमी श्रोताजनो | हमारे जीवन के मुख्यतया दो रूप हैं--एक 
ओर शरीर है और दूसरी ओर हमारी आत्मा है! 


शरीर जीवन का स्थूल, नाशवान और दृश्यमान रूप है, किन्तु 
आत्मा उसका सूक्ष्म अविनाशी और अदृश्य अमूत्तेरूप है। शरीर से 
मनुष्य कितना ही बलिष्ठ हो, सुन्दर हो, सुडौल हो और सर्वागसम्पन्न 
हो, लेकिन उसकी आत्मा निर्बेल, अपविंत्न, पतित हो, वह आत्मबल, 
आत्मविकास और आत्मगुण से दूर हो तो उसका साधनामय जीवन बिल- 
कुल निम्न कोटि का दा । साधनामय जीवन को परिपुष्ट, सुदृढ़ 
ओर सशक्त बनाने के लिए भात्मा को बलिष्ठ, शक्तिसम्पन्न और आत्म- 
गुणो से सुसज्जित बनाना जरूरी है। अगर आत्मा को बलवात बनाना 
हो तो शरीर और शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीब पदार्थों के प्रति जो 
अहता और ममता है जो कुटिलता और साया है और जो निन्‍दा-प्रशसा 
में असमता है, उसे दूर करना होगा । अगर साधनामय जीवन मे ये सब 
है, तो समझ लौजिए ये साधना-शरीर मे चुसे हुए कसकते तीखे काटे है । 


भारद्वाज-गोत्रीय अगिरस अहंेतर्षि ने चतुर्थ अध्ययन मे साधना- 
शरीर मे चुभने वाले इत कसकते तीखे काटो की ओर सकेत किया है। 
इनके नाम अगिरस ऋषि के सकेतानुसार हम यो रख सकते है--(१) 
अहता-ममता, (२) कुटिलता और माया, तथा (३) निन्दा-प्रशसा में 
असभता । 


मनुष्य गृहस्थ हो या साधु जब अपना साधना जीवन प्रारम्भ करता 
है, तब उसे अपने जीघन में चुभे हुए इन तीनों तीक्षण भाव-कंटको 


। अभर दीप 


को निकाल देना होगा, अन्यथा उसकी साधना आगे चलकर विकृत, दूषित 
और भारभूत हो जाएगी, उसकी तेजस्विता समाप्त हो जाएगी। साधना 
की आत्मा निकल जाएगी, केवल क्रियाकाण्डो के खोखें रह जाएँग। 


जिन साधको के जीवन में तेजस्विता और दीप्ति खत्म हो जाती 

है, उनके जीवन में केवल शुष्क क्रियाकाण्ड रह जाते है। कहा जाता है 
बगाल में बाउलसत हो गए है। उन्होने अपने पीछे आने वाले साधको 

के हाथो में प्रकाशभान मशाल थमा दी और वे चले गए। परन्तु जब वह 
मशाल बुझो लगी तो साधको ने उसे प्रज्वलित नही की, फलत वह बुझ 
गई । वही बुझी हुई मशाल वे अपने अनुगामी साधकों के हाथों मे थमा 
गए । अत उन्होने उस बुझी हुई मशाल को तो फेक दी, किन्तु मशाल में 
लगा हुआ वह डडा हाथ में पकड़ लिया । आज बाउलसन्त के अनुगामियों 
के हाथ में शुष्क क्रियाकाण्ड के प्रतीक वे डडे ही रह गए है। साधना की 
तेजस्वी और प्रकाशमयी जो मशाल थी, वह नही रही । 

इस रूपक का रहस्य यह है कि साधना की मशाल को तेजस्वी 
एवं प्रकाशित रखने के लिए अहता और ममता, माया और कुटिलता, 
निन्‍दा और प्रशंसा में असमता, आदि तीन जोडे वस्तुत साधक के विकास 
के लिए भयकर रोडे है, जब तक इन तीनो के प्रभाव को निर्मल नहीं 
किया जाएगा, तब तक साधक आगे नही बढ पाएगी । न ही उस साधक 
की साधना भे कोई दिलचस्पी रहेगी । वह केवल चारित्ररूपी चन्दन का 
भार ढोने वाला गधा रह जाएगा । 


सर्वप्रथम कण्टकयुगल अहता-मम्ता 
इन तीनो कण्टक-युगलो में सर्वप्रथम काटो का जोडा है अहता- 
ममता । अहता का परिवार भी बहुत बडा है और ममता का भी। ये 
दोनो युगल परिग्रहरूपी विषवृक्ष की जहरीली बेले है। जब तक इन दोनो 
को उखाडा नहीं जाएगा तब तक ये साधना की जडो को खोखली बनाते 
रहेगे । अगिरस ऋषि कहते हे-- 
आयाण-रक्खी पुरिसे, पर किचि ण जाणतो । 
असाहुफम्भकारो खलु अयथ॒ पुरिसे ॥ 
आदान-रक्षी (आदान--ग्रहणरूप परिग्रह का रक्षक) मानव दूसरी 
कोई बात जानता ही नही । ऐसा पुरुष वस्तुत असाधुकर्म (साधना से 
विपरीत अशुभकर्म) करने वाला है। 


अगिरस ऋषि ने यहाँ केवल 'परिग्रह” की ओर सकेत किया है । 


प्रगति का मूलमत्र . समभाज भरे 


उनके कहने का भावार्थ यह है कि जो ममतापूर्वक केकक्‍ल ले-लेकर रखना 
ही जानता है, उसे किसी भी व्यक्ति के सुख दु.ख की परवाह नही रहती । 


परिग्रह का प्रथम रूप दृतछा है। फिर इसके आकाक्षा, अहता-ममता, 
मूर््छा, लालसा, तृष्णा आदि विविध रूप प्रकट होते है। पहले मनुष्य 
इच्छाओं का जाल बिछाता है, फिर आकाक्षापूर्वक अभीष्ट वस्तु का संग्रह 
करता है, फिर स ग्रह की हुई वस्तु पर अहृता-ममता करता है। आप सब 
जानते हैं कि इच्छाओ के भार में दबा हुआ व्यक्ति उपाजन, संग्रहण और 
रक्षण के अतिरिक्त दूसरी बात जानता ही नही । वह अहनिश आशाओ व 
इच्छाओं के पख लगाकर पुन -पुन पापकर्मों के लिए प्रेरित होता है । क्‍या 
आप जानते है, ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होती है ? ऐसा व्यक्ति भहता 
और ममता के ग्रहण, रक्षण और सग्रह के वशीभुृत होकर कतेव्य-अकतेव्य 
को, हिताहित को एवं कल्याण-अकल्याण को भूल जाता है और परिपग्रह 
के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है । 

बगदाद के खलीफा के यहाँ हसन नामक एक लोभी प्रकृति का 
व्यक्ति नौकर था| सरकारी नौकरी से प्रचुर धन कमाने के बावजुद भी 
उसकी धनलिप्सा शान्त नही हुई । वह धन जोड-जोड कर रखता जाता, 
मामूली खा-पीकर गुजारा चलाता। धन के लालची हसन ने एक दिन 
अपनी बीबी फातिमा से कहा - “तुम बाजार मे जाओ और करुण स्वर 
में पुकार कर कहो -'मेरे पति को खलीफा ने कंद कर लिया है।' ऐसा 
करने से लोग तुम्हारे प्रति हमदर्दी बताएँगे, तुम्हे रोटी-कपंडे की मदद 
कर देगे। मैं रात को घर आ जाया करूँगा ।” 

फातिमा ने इस तरीके से धन बटोरना शुरू कर दिया। धन बढने 
के साथ-साथ हसन में कजुसी भी बढ़ती गई | वह अपनी संग्रहबूत्ति की 
हविश को पूरी करने के लिए खलोफा के महल से प्रतिदिन एक हीरा चुरा 
कर लाने लगा । एक दिन हसन से उसकी बीबी ने पूछा “इतने हीरो 
का क्‍या करोगे ?” हसन बोला--“हम इन हीरो को सोने के सिक्‍तको में 
९ कर बगदाद से बहुत दूर भाग जाएँगे। फिर चेन से जिंदगी 
काटेगे (! 

मगर एक दिन हसन चोरी करते हुए रगे हाथो पकड़ा गया । उसे 
गिरफ्तार करके खलीफा के सामने पेश किया गया । खलीफा ने अदालत 
का फैसला सुनाते हुए कहा-- बाजार मे तुम्हारी बीवी राजमहल से 
चुराया हुआ हीरा बेचती हुई पकड़ी गई। तुम चोरी करते पकडे गए। 
इससे साफ जाहिर है कि तुम चोर हो । तुम्हारे पास धन की कमी नही 


प्र्डं अभर दोप 


है। परन्तु तुमने धन का दुरुपयोग किया। व्यापारियों, सम्बन्धियों और 
मुझे ठगने के अपराध की सजा यह है कि कहे सिर से पैर तक पीटा जाए 
और राजमहल में चोरी करने के अपराध में तुम दोनों को शूली पर चढ़ा 
दिया जाए ।” 

सजा सुनकर हसन और फातिमा दोनों घिथघियाने लगे। इससे 
खलीफा को उन पर रहम आ गया। उन्होने हुक्म दिया कि 'बेईमानी 
और घोखेबाजी से कमाये हुए धन को इन दोनो के गले मे बॉध कर इन्हे 
अपने घर पहुँचाया जाए ।' 


इसके बाद खलीफा ने सारे शहर मे घोषणा करवा दी कि कोई 
भी व्यक्ति इन दोनो को धन के बदले खाने-पीने और पहनने का सामान 
न दे । जो व्यक्ति इस हुक्म का पालन नही करेगा, उसे फॉसी की सजा दी 
जाएगी ।' 
घर आने १र हसन और उसकी बीबी बहुत ही खुश थे कि धन भी 
मिला और जान भी बची। पर दो-चार दिनो मे उन्होने सोने के 
कुछ सिक्‍के देकर खाने-पीने का सामान खरीदना चाहा, परन्तु सभी 
दुकानदारो ने उन्हे सौदा देने से साफ इन्कार कर दिया । जब उन्हे कुछ 
भी सामान नही मिला तो हैरान होकर वे पुन खलीफा की अदालत मे 
हाजिए हुए । उन्होने सारी सम्पत्ति खलीफा के चरणों में रख कर उनसे 
विनम्र प्रार्थना की “हजुर ! हमारी यह सम्पत्ति लेकर जरूरतमन्दो में 
बॉट दीजिए ताकि रेयत को यह ज्ञात हो जाए कि दोलत को दबाकर 
रखने से नही, किन्तु सदुपयोग करने से सुख मिलता है ।” 
घन पर अहता-ममता की छाप जब लग जाती है तो व्यक्ति सबके 
सामने प्रशसा करता है “मैने ही इतना धन कमाया है।यह मेरा धन 
है ।” इस प्रकार सग्रह करके मनुष्य स्वय दु खी होता रहता है, परिवार, 
समाज और राष्ट्र के प्रति द्रोह करता है, उसकी अपकीति होती है, राज- 
दण्ड भी मिलता है । राजस्थान मे एक कहावत है -- 
खा गया सो खो गया। 
दे गया सो ले गया। 
जोड गया सिर फोड गया ॥। 
वास्तव मे, घन का अनाप-शनाप साग्रह ही सबसे अधिक सिरदर्द 
है। वह यहाँ भी कष्ट देता है, परलोक में भी त्रास देता है और वर्तमान 
में भी फजीहत होती है । ऐसे धन को जोड-जोड कर रखने और रात-दिन 
उसके रक्षणादि भे ही लगे रहने वाले मम्मण सेठ की क्या दशा हुई थी ? वह 
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चैन से खा-पी भी नहीं सकता था । परिग्रह में आकण्ठ डूबा हुआ मम्मण 
सेठ कुछ भी तो साधना नही कर सका, क्योकि उसका लक्ष्य भौतिक था, 
आध्यात्मिक कतई नही ! 
दूसरा कष्टक युगल कुटिलता ओर भाया 
साधना के मार्ग में दूसरा कण्टक-युगल है. कुटिलता और माया । 
माया और कुटिलता का सम्बन्ध के से है। ऐसा मनुष्य शरीर से 
सुन्दर, सुडौल, सुरूप और समतौल देता है, परन्तु उसके हृदय में 
कुटिलता, वक्रता, माया, छल-कपट या टेढापन या दम्भ होता है। जिस 
हृदय से कुटिलता होती है, उसकी प्रतिच्छाया वचन पर भी पडती है, 
और व्यवहार पर भी । अर्थात्‌ उसके वचन में भी वक्ता होगी, और 
व्यवहार में भी दम्भ या छल-छदुम होगा । 
अहंर्ताष अगिरस ने ऐसे व्यक्ति के कुटिल व्यक्तित्व का चित्रण 
करते हुए कहा है - 
अष्णहा स सणे होह, अन्न कुणति कम्सुणा। 
अण्णसण्णाणि भासते, मणुरस गहणे हुं से ॥ 


जिनके मन में कोई दूसरी बात है, कार्य वे कुछ और ही करते है 
और वचन से इन दोनो से भिन्न ही बोलते है, ऐसे मनुष्य अत्यन्त गहन 
(दुविज्ञात। होते हैं । ऐसे लोगो के लिए कहा गया है- 
तन उजला सन सॉवला, बगुला कपटी भेख । 
यासू तो कागा भला, बाहर अदर एक ॥ 

नीतिकार दुरात्माओं और सच्चे महात्माओ को पहचानने की एक 

कसौटी बताते हुए कहते है-- 
सनस्पन्यद्‌ बचस्थन्यद्‌ कार्ये अन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
सनस्पेक वचस्पेक, कार्ये एक (महात्मनाम ॥ 

-दुरात्माओ के मन में कुछ और होता है, वचन भें कुछ और है, 
तथा काये मे कुछ तीसरी ही बात होती है, जबकि महात्माओ के मन में 
दवा है, बचन मे भी वही होती है और काये में भी वही एक बात 

। 

महात्मा और दुरात्मा की पहचान बाहर की वेशभूषा, चेहरे या 
शरीर के डीलडौल से नहीं होती । उसकी परीक्षा या पहचान सर्वप्रथम 
द्वदय से, फिर वाणी और कार्य से होती है । अहँत्षि अगिरस ने परीक्षा 
का माध्यम उस व्यक्ति के साथ सवास' को बताया है - 


भ्र्दि अमर दीप 


जासवसता सक्‍क, सोल जाणित्तु माणवा। 
परम खलु पडिच्छन्ना, मायाए दुटुठमाणसा ७४ 


--(अच्छे-बुरे) मनुष्यों के (शील) स्वभाव को उनके साथ रहे बिना 
जाना नहीं जा सकता, क्योकि दुष्ट-अरवृत्ति के मानव माया से ढके 
रहते है । 

इसीलिए अगिरस ऋषि ने आगे कहा कि दीवारों पर अकित सूत्र 
और काप्ठ पर आलेखित चित्र जितने सुविज्ञात हे, उतना ही गहन और 
दुविज्ञात मानव का हृदय है । 

ऐसे वक़ हृदय वाला व्यक्ति बडी सफाई के साथ अपने दोषों को 
छिपाये रखता है । वह निशक रहता है कि इस घटना को केवल मैं ही 
जानता हूँ, दूसरा कोई नही । एसा मायावी साधक 'पत्रतत्न”ं मे अकित 
उस गधे के समान है, जिसे बाघ का चमडा ओढा दिया था। वह कहानी 
इस प्रकार है - 

एक गधे के मालिक ने सोचा-- इस गधे को रोज-रोज काफी 
खिलाना पडता है | गाँव के बाहर किसानो के खेत अनाज से लहलहा रहे 
हे, वहाँ किसी भी खेत में बाध का चमडा ओढाकर छोड दिया जाए तो 
छक कर चर लेगा और वापस चला आएगा । इससे किसान भी इससे डर 
कर निकट नही जाएँगे, न ही इसे खदेड सकेंगे।!' उसी दिन रात्रि मे 
गधे को बाघ का चमंडा ओढाकर एक खेत में छोड दिया । गधा खब मस्ती 
स चरन लगा | सुबह होते ही किसान आए तो वे खेत में घुस हुए व्याप्र 
जंस जानवर को देखकर घबरा गए । एक चतुर किसान ने गौर से देखा 
तो शक हुआ कि हो न हा यह कोई दूसरा जानवर हो, क्योकि बाघ होता 
तो वह हरी पत्ती खाता ही नहीं । चलो, लाठी लेकर चलें । सब किसान 
मिलकर खेत में घुसे और उस गधे को खदेडने लगे। एक ने उसकी पीठ 
पर लटूठ जमाया तो ढेचू-ढेच्ू करता हुआ वह भागा । सबने समझ लिया 
यह बाघ का चमडा ओढा हुआ गधा है। 

एस ही कई कपटी साधक होते है, जिनका बाहरी रूप कुछ दूसरा 
होता है, भीतरी रूप कुछ और । अर्थात्‌ बाहरी सिक्‍का तो पूर्ण आत्म 
सयमी साधक का रहता है और भीतरी सिक्का खराब होता है । 

ऋषि कहते है--- 

अबुवा परिसाभज्से, अबुबा विरहेकड़ । 
तली निरिक्ख अप्पाण, पावकम्सा णिरुम्भति ॥८॥ 
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जिसका मन त्याग की ओर आकर्षित नहीं है, ऐसा साधक सभा 
में बेठता है, तब उसका रूप दूसरा होता है, और एकान्त में होता है, तब 
कुछ और ही रूप होता है। इसके विपरीत सच्चा साधक अपना आत्म- 
निरीक्षण करके अपने आपको पापकर्म से रोकता है । 


यह मायावी साधक के जीवन का बहुरूपियापन है कि जनता के 
सामने दूसरा रूप रखना और उसके दूर होते ही दूसरा रूप अपनाना। 
यह मायाचार जीवन को ले ड्बता है। वह साधक अपने और समाज के 
प्रति ईमानदार नही है, जो जनता के देखते तो अपनी चर्या संयमी जैसी 
बना लेता है किन्तु उसके दृष्टि से हटते ही अपना रूप और तर्ज बदल 
लेता है। दुनिया को आँखें देखे या न देखें, साधक की अपनी माँखें तो उसे 

देख रही है । भगवान्‌ महावीर ने साधक के लिए कहा है -- 
से गामे वा नगरे वा, दिआ वा राओ वा, एगओ वा परिसागओ 
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वह भिक्ष या भिक्षुणी छोटे-से गाँव मे हो, या बडे शहर में हो, 
वन के सूने एकान्त में अकेला हो, या हजारो के बीच परिषद्‌ मे बैठा हो, 
सोता हो, या जागता हो. उसकी साधना की धारा सर्देव एक रूप में 
बहनी चाहिए । 


साया के कटुफल 


माया के कुटिल पजो मे. पडकर मानव अपने वास्तविक जीवन का 
गला घोटने लगता है, अदर और बाहर का मायामय भेद उसके मन के 
टुकडे टुकड़े कर देता है। धर्मस्थान मे' मायावी व्यक्ति का रूप धामिक 
दिखाई देगा, परन्तु उस व्यक्ति को कान में या घर मे अथवा अन्य किसी 
स्थान में देखेगे तो शायद वह आपको माया और दम्भ की घिनौनी प्रवृ- 
त्तियो से घिरा हुआ प्रतीत होगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यो होता है? 
वास्तव में माया का अर्थ ही है--सत्य को छिपाना । जहाँ माया होती है, 
वहाँ दम्भ, आडम्बर, थोथा प्रदर्शन, आवरित असत्य होता है। मायावी 
मानव जिस रूप में है, उससे दूसरे रूप मे स्वय को दिखाता एवं समझाता 
है | जहाँ सत्य को छिपाने का ही दुरलेक्ष्य हो, वहाँ मनुष्य को आत्मोन्नति 
की राह कैसे मिल सकती है, वह जन्म-मरण के बधनो को, शुभाशुभ कम 
की जजीर को कैसे काट सकता है? क्योकि माया के फलस्वरूप उसे 
अनन्त बार गभे में आना पडता है। माया करने वालो के लिए शास्त्र में 
बहुत ही कटुफल बताया है। एक कवि ने कहा है- 
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जो माया करे उसे रोना पडेगा । 
रोना पडेगा, दु ख ढोना पडेया, नारी होना पडेगा । 
पापों का प्रेमी माया करेगा, 
प्रपचों से वह तो जरा न डरेगा। 
कहेगा सही, किन्तु करेगा नही, 
उसको पाखण्ड ढोना पडेगा। रोना पंडेगा ॥ 
पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में भी माया का फल बहुत 
कडवा माना गया है,। साया मित्ताणि नासेइ' कहकर भगवान्‌ ने कहा है, 
कि जिसमे माया होती है, उसके प्रति अविश्वास बढता जाता है। अवि- 
शवास के कारण मायावी के साथ मित्नता टूट जाती है। विश्वासघातक 
होने के कारण मायावी मनुष्य को आगामी जन्म मे स्त्रीपर्याय मिलतीं है। 
तीर्थंकर भगवती मल्लिनाथ का पूर्वभव इस तथ्य का साक्षी है। पूर्वभव में 
वे एक साधु थे और अन्य साधुओं के साथ साथ वे भी आत्मशुद्धि एवं 
कर्म-निजेरा के लिए तपसथा करते थे। कर्ममुक्ति की दृष्टि से तप ज॑से 
पवित्लाचरण के साथ-साथ मल्लिनाथजी के जीव ने कपट का आच रण शुरू 
कर दिया, इस विषम भाव से कि अपने साथियों से बढकर फल प्राप्त कर 
सके । इस जरा-से कपटाचरण के फलस्वरूप उन्हे स्त्रीलिग प्राप्त हुआ । 
इससे भी आगे बढकर कहूँ तो माया एवं थूढमाया करने वाले मानव को 
तिर्यञ्चयोनि मिलती है। तत्वार्थ सूत्र मे कहा है - 
साया तेयग्योनस्य' (६/१७) 
माया, गृढमाया, कपट, छल-छदुम, दम्भ आदि सब तिर्यच्रगति में 
निक्ृष्ट योनि के कारण है ! 
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी माया का बहुत कडबा फल बताया है। 
यह तो स्पष्ट है. कि माया के मैल में लिपटा हुआ मन अपनी निर्मेलता को 
खो देता है, छलो की आधियो में वह प्रकाशहीन बन जाता है, अस्थिर 
और भअशान्त बन जाता है। जैसे- मनभर दूध मे खटाई पडते ही वह 
फट जाता है, इसी प्रकार एक कपट से हजारों सत्य का नाश हो जाता 
है। जहाँ कपट होगा, वहाँ आलोचना -आत्मा पर लगी हुई अशुद्धियो का 
प्रकटीकरण-- शुद्ध नही होगी, न ही प्रतिक़रमण, निन्दना एवं गहँणा होगी । 
ऐसी स्थिति में आत्मशुद्धि नही हों सकती । अग्रिरस ऋषि कहते है -- 
दुप्पच्षिण्ण सपेहाए, अणायार चर अध्पणों । 
अगृवद्ठितों सदा धम्मे, सो पच्छा परितप्पति (९७ 
(अपनी दुर्वासना से अजित) दुष्प्रचो्ण कमें और अपने अनाचार 
के प्रति देखता हुआ भी जो जान-बूझकर उपेक्षा करता है तथा (शुद्ध हृदय 
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न होने से) धर्म के लिए सदेव अनुपस्थित (अनुद्यत) रहने वाला व्यक्ति 
जीवन की सन्ध्यावेला में पश्चाताप करता है। 


क्योकि वह शुद्ध आलोचना आदि नही कर पाता। आलोचना आदि 
के अभाव में वह साधु आराधक नही, विराधक होता है । 


व्यवहा रसूत्र में कहा गया है कि जो कपट सहित आलोचना करता 
है, उसे दुगुना प्रायश्चित्त आता है। एक तो दोप-सेवन का और दूसरा 
कपट करने का । माया से मिश्रित आलोचना साधक-जीवन को पतन की 
राह पर ने जाती है। वह धर्म से कोसो दूर हो जाता है। भगवान्‌ महावीर 
ने आत्मशुद्धि के साधनरूप धर्म के स्थायित्व का रहस्य बताते हुए कहा 


५ 


'सोही उज्जुपभूयस्स धभ्मो छुद्धस्स चिटठह । (उत्तरा ३/१२) 


जिसका मन-वचन-काय सरल है, जिसका हृदय ऋजुधभृत है, 
उसी की आत्मशुद्धि होती है। और शुद्ध आत्मा में ही धर्म का स्थायी 
निवास होता- है । 


सरलता से युक्त अपने श्रेष्ठ आचार के प्रति सतर्क और धर्म में 
सुप्रतिष्ठित रहने वाला साधक सदा आनन्दित रहता है, उसे जीवन के 
सन्ध्याकाल में पश्चात्ताप नही करना पडता । 


तृतोय कण्टक युगल निन्‍्दा-प्रशसा मे असमत्व 


साधना के पथ में आगे बढने वाले साधक को कभी प्रशसा के फूल 

मिलते है, तो कभी निन्‍्दा के शूल मिलते है । कच्चे साधक प्रशंसा मिलने 
पर राग से और निन्‍्दा होने पर हर ष से ग्रस्त हो जाते है, वे निन्‍्दा और 
प्रशसा के समय दीघंहष्टि से विचार करके समता की पगडडी पर स्थिर 
नही रह सकते। इस सम्बन्ध में साधक को मार्गदशन देते हुए अगिरस 
अहेत्षि कहते है-- 

नर कल्लाणकारि पि, पावकारिति बाहिरा। 

पावकारि पि ते बूया, सीलमतो सि बाहिरा ॥१३॥। 

जोर पि ता पससति, मुणोवि गरिहिज्जती। 

ण से एसावताइचोरे, ण से इसबताउसुणी ॥१४॥ 

णण्णस्स वयणा चोरे, णण्णस्स बयणा मुणी | 

अप्प अप्पा वियाणाति, जे या उत्तम जाणिणो ॥१५७ 

जह में परो पससाति, असाधु साधुमाणिया । 

न से साताभए भसासा, अप्पयाण असमाहित ॥१६४ 
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जति मे परो विगरहाति, साधु सत निरगण। 
ण में सक्‍कोसए भासा, अप्पाण सुसमाहित ॥१७॥ 
जे उलूका पससति, ज था निदति बायसा। 
निदा वा सा पससा वा, वायुजालेब्च गच्छति ॥१८।॥। 
ज चर बाला पससति, ज वा णिदति कोविदा । 
जिंदा व! सा पससा वा, पष्पाति कुरुए जेगे ॥१६॥ 
बाहरी दृष्टि वाले कल्याणकारी आत्मा को भी पापकारी बतलाते 
है और अन्तस्तल तक न पहुँचने वाले लोग शीलवान्‌ (सदाचारी) को भी 
दुराचारी कह डालते हे ॥१३॥ 
स्थ॒लदृष्टि जनता कभी चोर की भी प्रशसा कर देती है और मुनि 
को भी घृणा मिलती है। किन्तु इतने मात्र से चोर साधु नहीं बन जाता 
और न ही सन्त असन्त बनता है ॥१४।॥ 
किसी के कहने मात्र से कोई चोर नही बन जाता और कहने पर से 
कोई सन्त नहीं बन जाता । मनुष्य अपने आपको या तो स्वय जानता है, 
या उत्तमज्ञानी (सर्वेज्ञ) उसकी वृत्तियों को जानते है ॥१५॥ 


यदि मैं असाधु हु और दूसरा साधु मानकर मेरी प्रशसा करता है, 
किन्तु मेरी आत्मा समाधिस्थ (सुखसाता में) न हो तो प्रशसा की मधुर 
भाषा मुझे समाधिस्थ नही बता सकती ॥१६॥ 


यदि मै निम्न न्थ हैं और जनता मेरी अवमानना करती है तो निन्‍्दा 
की वह भाषा मुझ से आक्रोश नही पैदा कर सकती, क्‍योंकि मेरी आत्मा 
सुसमाधि में स्थित है ॥१७॥। 

उल्लू जिसकी प्रशसा करे और कौए जिसकी निन्‍्दा करे, वह निन्‍दा 
या प्रशसा दोनो ही हवा की भाँति उड जाती है ॥१८॥। 

अज्ञानी जिसकी प्रशसा करता है और विद्वान्‌ जिसकी निन्‍्दा करता 
है । ऐसी निन्‍दा और प्रशसा इस छली दुनिया मे सर्वत्र उपलब्ध है ॥१९॥ 


वस्तुत अपनी अच्छाई और बुराई के सम्बन्ध मेया अच्छे और 
बुरे कर्मो के सम्बन्ध में आत्मा स्वयं ही अपना गवाह है। दूसरा व्यक्ति 
किसी के अच्छे और बुरे कर्मों को जान नही सकता । अपनी अच्छाई और 
बुराई का नाप-तौल व्यक्ति स्वत जितना कर सकता है, उतना दूसरा 
नहीं । अत स्थूल दृष्टि वाली दुनिया के द्वारा की गई निनदा और प्रशसा 
के गज से अपनी अच्छाई औौर बुराई को साधक न नापे , क्योकि दूसरे 
को नापने मे दुनिया के गज गलती भी कर सकते है । 
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दुनियाँ सिर्फ बाहर को देखती है और बाहर से जिसका जीवन 
घुणास्पद दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर का कठोर आवरण हटाने पर 
क्षन्तर में कदणा और मैत्नी का मधुर झरना बहता हुआ मिल सकता है 
और दुनिया की नजरो में जो सन्त है, उसके ऊपरी आवरण को हटाने पर 
भीतर में वह चोर भी निकल सकता है । बत किसी के कहने मात्र से जो 
साधक फिसल जाता है, प्रशसा से फूल जाता है, निन्‍्दा से उद्विग्न हो 
जाता है, निन्‍दा और प्रशंसा के क्षणो में समभाव नहीं रख सकता, वह 
साधना के अवसर को खो देता है। ऐसे समय में उसे सन्तुलित और 
सुसमाधिस्थ होकर सोचना चाहिए कि मैं यदि सयम से रहित साधु हैं तो 
स्वार्थ या अन्धश्रद्धा से प्रेरित व्यक्ति द्वारा चढ़ाए हुए श्रद्धा के सुमन या 
सम्मान के पुष्प मुझे साधु के रूप में बदल नही देंगे, न ही सच्चे निग्नेन्थ 
की किसी के द्वारा की हुई निन्‍दा या अवमानना उसे समभाव से विचलित 
कर सकती है । यदि निन्‍दा और प्रशसा में साधक की जीवन-तुलां सम 
नही रहती है, तो उसकी साधना में यह कसकता काटा चुभा हुआ है । 


यदि साधक में समभाव है तो प्रशसा के फूल उसके मन में गुदगुदी 
नहीं पैदा कर सकते और न ही निन्‍दा के शूल उसके मन में टीस पेदा कर 
रूकते है । दुनिया की आलोचनाएँ उसे अपने मार्ग से हुठा नही सकती। 


एक रूपक द्वारा अगिरस ऋषि इस तथ्य को समझाते है- उल्लू 

प्रकाश की निन्‍्दा और अन्धकार की स्तुति करता है, कौआ रात्रि की 
निन्‍्दा और दिन की प्रशसा करता है, यह तिन्‍दा और प्रशसा वस्तु की 
च्छाई और बुराई के प्रति नही है, अपितु अपनी स्वार्थे-पू्ति अधरे में 
होती रेख उल्लू रात्रि की प्रशशा करता है और कौआ अपने स्वार्थ की 
क्षति होती देख रात की निन्‍दा करता है। मतलब यह है कि जिस निनन्‍्दा 
या प्रशसा के पीछे केवल स्वार्थयुक्त ममत्व है, वे दोनों ही तथ्य- 


विहीन है ! 


अज्ञानी और भोली जनता सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण अन्ध- 

श्रद्धा मे पलती है, उससे प्रशसा प्राप्त कर लेना आसान है। विद्वानों के 

जगत्‌ मे प्रशंसा उतनी सस्ती नही है, क्योकि वे भावुक नहीं होते, उनमे 

दूसरो की प्रशसा को पचाने की क्षमता भी कम होती है। अत साधक 

को गहराई से विचार करना चाहिए कि इस मायाशील विश्व मे निन्‍्दा 

ओर प्रशसा कदम-कदम पर मिलती है, उसे दोनो स्थितियों मे समता 
रखनी है, मत मे असमता नही आने देनी है । 
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दुनिया की आलोचना से क्षुब्ध न हो 


कोई भी मानव सारी दुनिया को प्रसन्‍न नहीं कर सकता । सू्ये सब 
को प्रकाश देता है, फिर भी उल्लू उसकी बुराई करेगा ही | अंगिरस ऋषि 
प्रत्येक साधक को स्थितप्रज्ञ होने की प्रेरणा देते हुए कहते है-- 
बदतु जणे ज से इच्छिय, किण्णु कलेसि उदिण्णसप्पणों । 
सावित सम णत्यि एलिसे, इति सखाए न सजलामह ॥ 


“कोई भी व्यक्ति चाहे जो कुछ बोल सकता है, मैं अपने आपको 
उद्विग्न क्यो करू ? मुझसे वह सन्तुष्ट नहीं है, यही समझकर मैं कुपित 
नही होता ।' 

वास्तव मे, जिसके स्वार्थ को ठेस लगेगी, वह अवश्य आलोचना 
करेगा । उस स्थिति मे साधक अपना मानसिक सन्तुलन न खोए । वह यह 
सोचे कि दुनिया चाहे जो कुछ बोल सकती है । यदि मैं सयम और साधना 
के प्रति वफादार हूँ तो मुझे इन आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए। 
मेरे द्वारा फिसी की स्वार्थ सिद्धि नही हो रही है, अथवा मेरा आचरण 
उसकी इच्छा के अनुकूल नही है, इसलिए वह भेरे प्रति क्षब्ध है, फिर मैं 
उसके द्वारा की गई आलोचना से उद्विग्न होकर अपनी शान्ति क्यो भग 
क्रू ? 

वस्तुत दुनिया से सबकी आलोचना होती है। सच्चा साधक आलो 

घना सुनकर उद्विग्न नही होता । पुराने सन्‍त एक कहानी सुनाया करते 

पिता और पुत्र एक गधा साथ में लेकर किसी दूर के गाँव में जा 

रहे थे | रास्ते मे जब पहला गाँव आया तो दोनो को पैदल चलते देख कुछ 

लोगो ने मजाक की -- कितने मूर्ख है, ये दोनो ? सवारी होते हुए भी पैदल 

चल रहे है ।” उनकी आलोचना सुनकर बेटे ने कहा--''पिताजी ! आप 
बूढे है, अब आप गधे पर बैठ जाइए । मै पैदल चलता हूँ ।” 

“अच्छा बेटा !”, यो कहकर बूढा पिता गधे पर ब्रैठ गया । अगला 
गाँव आते ही लोगो ने फिर आलोचना शुरू की--“देखो | इस बूढे मे 
अपने छोटे बच्चे के प्रति जरा भी प्यार नही है। स्वय गधे पर चढा चल 
रहा है और बच्चे को पैदल चला रहा है।” यह सुनकर बूढा स्वयं उतर 
गया और बच्चे को बिठा दिया। कुछ ही दूर आगे बढे होगे कि अगले 
गाँव के कुछ आदमी इन्हे देखकर बोले--“हाय ! घोर कलियुग आ गया 
है । देखो, बेचारा बृढ़ा बाप घिसटता हुआ चल रहा है और जवान बेटा 
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गधे पर चढा हुआ है । जरा भी शर्म नही आती ।? यह सुनकर बाप-बेटा 
दोनो गधे पर बैठ गए । इससे अगला गाव आया तो लोग तोखी जआलो- 
चना करने लगे- “देखो, देखो ! ये कितने निर्दय हैं। वेचारा एक अबोल 
सीधा-साद। प्राणी है, उस पर ये दोनो पट्ट जम गए है, मार डालेगे, 
बेचारे को ।” यह आलोचना सुनते ही दोनो गधे से उतर पडे और पुनः 
दोनो गधे को आगे करके पैदल चलने लगे । 
तो, मह है दुनिया द्वारा की यई आलोचना के समय समत्व भग होने 

का परिणाम | इसीलिए महर्षि अंगिरस कहते हैं - 

जो जत्थ विज्जती भावों, जो वा जत्थ ण बिज्जती । 

सो सभावेण सब्बोधि, लोकम्मि तु पवसतों ॥२०॥॥ 

विप्त वा अमृत बा वि, सभावेण उबदिठत | 

चदसूरा भणी जोती, तमोी अग्गी दिव खितो ॥२१॥ 


- जो भाव जहाँ उपलब्ध है, या जो भाव जहाँ नही है, यह सद्भाव 
या अभाव, सब कुछ लोक में स्वाभाविक ही है ॥२०।॥। 


- दुनिया में अमृत भी है, विष भी है। चन्द्र और सूर्य, अधकार और 
प्रकाश, मणि और अग्नि, स्वर्ग और पृथ्वी, सब कुछ स्वभाव से ही उप- 
स्थित है ॥२१॥ 
बन्धुओ ! 

विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वभाष में स्थित है। हमारे 
चाहने या न चाहने से किसी का सदभाव या अभाव नहीं हो जाता। 
ससार मे अंधेरा भी अनन्त काल से है और प्रकाश भी, अमृत भी अनादि 
है, विष भी ! साधक को इष्ट-अनिष्ट के पचडे से नहीं पड़ना है। उसे 
सीघी राह पर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए तथा 
इन काटो मे उलझना नही चाहिए, सदा-सवेदा ध्रमभाव मे रहना चाहिए। 
यही साधक की प्रगति का मूल मत्र है । | 


क 
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मेरे प्यारे श्रोताओ 


आपमे एक बात पूछ यदि कोई पडित नहा-धोकर, साफ सुथरे 
कपड़े पहनकर, चारो तरफ गयाजल छिडकक र , चौका लगाक र खाना बनाने 
बैठे और खाने मे बनाता हो गदी वस्तुएँ (मास आदि) तो आप उसकी 
बाहरी सफाई को क्‍या कहेगे ? बाहर पवित्नता और भीतर अपवित्नता । 
इस नाटक की क्या समझ्ेेगे ? 


इसी प्रकार आप कपडे बदलकर मुखपत्ती लगाकर सामायिक करने 
लगें या हम मुखपत्ती ओधा धारण करके, साधु का बाना पहनकर क्रोध, 
अहकार, दभ, ईर्ष्या, ममता, वासना आदि अपवित्र विचारों को मन मे 
छपाकर रखे तो आप क्या कहेगे ? महज एक नाटक , ढोग ! क्योकि जब 
तक भीतर में पवित्रता नही आती बाहरी पवित्नता का कोई महंत्व नही । 
इसलिए प्ाधक-जीवन में अन्तर्‌ की पवित्नता पर जोर दिया गया है। 
बाहर से आप कितने ही क्रियाकाण्ड कर ले, प्रश्िक्रण, पौषध, सामाथ्रिक 
या ब्रत-प्रत्याख्यान कितने ही कर लें, किन्तु अन्तर्‌ में पवित्नता नहीं है, 
वहाँ क्रेष और अहकार अपना अड्डा जमाए बंठे है तो बाह्य क्रियाओं का 
कोई मूल्य नही है। 
अहकार के नपे पंतरे 


जैसे एक अक के अभाव में हजारो शूत्यों का कोई मूल्य नही है, 
उसी प्रकार आस्तरिक पवित्नता के बिना बाह्य आचार का कोई भी मूल्य 
नही है। जो क्रियाकाण्ड केवल काया से किया जाता है, जिसके साथ मन 
के तार जुडे हुए नही है, उससे आत्मा पवित्र नहीं बनती। आत्मा को 
निर्मेल एवं पवित्र बनाने के लिए अन्तर्‌ से क्रोध और मान को निकालना 
अनिवायय है, उसके पश्चात्‌ ही क्रियाकाण्ड जीवन को चमकाता है | 
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बहुत-से साधक अत्यन्त फूक-फूक्कर चलते हैं। वे क्रियाकाण्ड तो 
बहुत ही सावधानी से करते है। परन्तु उन्हे उक्त क़्रियाएँ करने का अत्य- 
घिक अहकार होता है। वे अपने या अपने सम्प्रदाय के साधको के सिवाय 
सबको असाधु या कुसाधु समझते है। अपने आपको बहुत ही उच्च क्रिया- 
पात्र समझते है । क्रिया-काण्डो का आडम्बर और प्रदर्शन इतना है कि वे 
अपने अभिमान का पोषण करने के लिए अपने व्याख्यान में, दर्शनाथियों के 
समक्ष केवल अपना या अपनो का ही बखान करते हैं, दूसरे साधको में चाहे 
जितने गुण हो, चाहे जितनी अन्त शुद्धि हो, वे उनका नाम लेना ही नही 
चाहते । कोई उनके सामने दूसरे सम्प्रदाय वालो की प्रशसा करे या महत्ता 
की गृणगाथा गाए तो वे सहन नही करेंगे, एकदम आगबबूला होकर उस 
व्यक्ति को बोलने से टोक देगे। अपनी ही ठकुरसुहाती करने वालो को वे 
पसद करेगे, उन्ही से बात करना चाहेगे। अगर कोई उनको किसी भी 
गुणी व्यक्ति से अम्लुक विद्या या अमुक ज्ञान प्राप्त कर लेने का सुझाव देगा 
तो चट्‌ से उत्तर देंगे कि हमारे पास किस ज्ञान की कमी है, जो हम उस 
व्यक्ति से, उस आचारश्रष्ट से या उच्चकोटि का फ़ियाकाण्ड न करने वाले 
से सीखने जाएँ ? 

ऐसे साधक मान--शैल पर चढे रहकर अन्य को अपने से हीन सम- 
झते है। 

अहकार मिटाने का अनुभूत उपाय 

अत साधक जीवन के विकास में सबसे पहला रोडा है--अहकार। 
यही उसे अध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढने तथा अपनी आत्मा को 
स्वभाव में स्थिर रखने से रोकता है । अतएव पचरम अध्ययन में अहंँत्‌-ऋषि 
पुप्पशालपुत्र द्वारा अपने आत्मविकास के अवरोधक मान को दूर करने 
से आत्मभावो में होने वाली स्थिरता के अनुभवों का विग्दर्शन करते हुए 
कहा गया है-- 

साणा पच्चोरिसाण, विणए अप्पाणुबदसए। 

पुषप्फसाल-पुसलेण. अरहता इसिणा बुहय ॥१॥ 

पुढवीं आगम्म सिरसा, थले किच्चाण अजल । 

पाण-भोजण से किल्‍्या, सव्ब थ सयणासण ॥२॥ 

अर्थात्‌-मान से नीचे उत्तरे हुए तथा विनय में अपनी आत्मा को 
स्थिर रखने वाले पृष्पशालपुत्र नामक अहंतर्षि ने (यह अध्ययन) कहा है । 


--उन्होने मस्तक से पृथ्वी को छूकर भूमि पर अजलि करके (कषायों 
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पर विजय प्राप्त करके अन्तिम समय में) भोजन, पानी और समस्त शयना- 
सन का त्याग कर दिया था | 

प्रस्तुत दो गाथाओ में अहँतर्पि पुष्पशालपुत्र का सक्षिप्त परिचय देते 
हुए अभिमान को दूर करके विनय में अपनी आत्मा को स्थिर करने की 
प्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है । 

अहंतर्षि पृष्पशालपृत्र ने अपने जीवन में यह अनुभव करके देख लिया 
कि अभिमान साधक को कितना नीचे गिरा देता हे ?, किस प्रकार से 
उसकी साधना को चौपट कर देता है ”, साधक के आत्म-विकास, आत्म- 
शोधन एवं आत्म-निरीक्षण भें अदुकार किस प्रकार बाधक बनता है ?, यही 
कारण है कि उन्होंने जीवन की अन्तिम घड़ियो मे' चतुविध आहार और 
शयनासन का त्याग करने के बाद भक्तों से मिलने वाली वाहवाही, प्रणसा, 
प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और अहपोषक प्रक्रियाओं का त्याग कर दिया था एवं 
अपने-आपको पृथ्वी की तरह नम्नातिनम्र, बनाकर विनय धर्म में स्थिर कर 
लिया था। 

एक पहुँचे हुए अनुभवी सावक का यह बोलता हुआ जीवन-पृष्ठ 
प्रत्येक साधक को मानरूपी हाथी से नीचे उतरने की प्रेरणा दे रहा है । 
ज्ञान आदि का अहकार 

कई बार यह देखा जाता है कि साधक थोडा-सा ज्ञान प्राप्त कर, 
मदान्ध हो जाता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता । योगी भत हरि ने अपने 
ज्ञानमद का उल्लेख करते हृए कहा है-- 

यदा किचिज्ज्ञोपह गज इव मदान्ध समभवम्‌, 
तदा सर्वज्नोष्स्मीत्यभवदवलिप्त मम मन । 
यदा किचित किचिद बुधजन--सकाशादवंगतम्‌, 
तदा मर्खोष्स्मीति ज्वर इब मदों में व्यपगत ॥। 

“जब मैंने थोडा-सा ज्ञान प्राप्त किया तो मैं हाथी की तरह मदान्ध 
हो गया । (मेरे मन की अखि बद हा गई) मैं सर्वज्ञ हैं' इस प्रकार ज्ञानमद 
से मेरा मन लिप्त हो गया । किन्तु जब मैंने विद्ानो के सान्निध्य भें रहकर 
विनयपूर्वक उनसे (आत्मा के विषय मे) कुछ जाना, तब मुझे प्रतीत हुआ कि 
'मैं तो अभी मूर्ख हैं' मेरा जो ज्ञानमद था, वह ज्वर की तरह उतर गया । 

बन्धुओ | ज्ञान का अभिमान मनुष्य के अन्तर की आँखो को बन्द 
कर देता है, उसी प्रकार तप का, पदबी आदि ऐश्बर्य का, जाति, कुल, बल 
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और शील का मद भी मनुष्य को साधना-पथ से भ्रष्ट कर देता है। कर्म- 
मुक्त होकर आत्मविशुद्धि करने के बदले ऐसा अभिमानी साधक आठ प्रकार 
के मदो (अहकारो) में से किसी भी मद से मत्त होकर अशुभ कर्मबन्धन 
करके आत्मा को और भी अशुद्ध बना लेता है। 
ज्ञानमद के दृष्परिणाम 

बात यह है कि साधक को जब अपने ज्ञान (भाषाज्ञान, व्यावहारिक 
ज्ञान या शास्त्रीयज्ञान) का अभिमानरूपी ज्वर चढ़ जाता है, तब वह अपने 
से बढकर किसी को भी कुछ नही समझता । इस प्रकार वह सर्बज्ञो की 
आशातना तो करता ही है, साथ ही छद्मस्थ ज्ञानियो, श्रुतकेवलियों, एव 
आगमज्ञो की भी अवहेलना करता है। इस घोर आशातना के फलस्वरूप 
वह घोर अशुभ कर्मों का बन्ध करता है। साथ ही वह इतना अभिमानी हो 
जाता है कि नया ज्ञान सीखने के द्वार बन्द कर देता है। इससे ज्ञान का 
विकास रुक जाता है, अनन्तज्ञानरूप समुद्र का एक बिन्दुभर ज्ञान पाकर ही 
रह जाता है, वह क़ूपमण्डूक बन जाता है। ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध के कारण 
नया ज्ञान उसे प्राप्त नही होता । उसकी जिज्ञासा के द्वार अवरुद्ध हो जाते 
है । सम्यग्जान के अभाव में उसकी विचारशक्ति कुण्ठित हो जाती है। 
उसकी ज्ञानपिपासा बढती ही नही, फलत वह ज्ञान का अशमात्र पाकर 
अपने आपको ज्ञानी, उपदेशक, पण्डित, बविद्वानु आदि मानने लगता है। 
फिर वह ज्ञानी पुरुषों की निन्दा करके अपने मनमाने विचारो, मनगढ़न्त 
सिद्धान्तो का प्रचार करने लगता है । 

वास्तव में देखा जाए तो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की उत्पत्ति का मूल 
यह ज्ञानमद ही है। अधूरे और अपरिपक्व ज्ञान के कारण व्यक्ति में दूर- 
दर्शिता, विनीतता, ग्रहणशीलता, जिज्ञासा आदि गुण नही पनप पाते । फलत 
सकुचित विचारों के कीडे उसके दिमाग मे कुलबुलाने लगते है। वह क्रिया- 
काण्डी को अधिक तूल देकर सम्यम्ज्ञान-प्राप्ति के दरवाजे बद कर देता है, 
अपने शिष्यो और अनुगामियों को वह सम्यगज्ञान प्राप्त करने से रोक 
देता है। वह ज्ञानी पुरुषो से ईष्या और हंष करने लगता है, ज्ञान और 
ज्ञानी के दोष निकालने लगता है, यहाँ तक कि उसने जिनसे ज्ञांन प्राप्त 
किया है, उतका नाम छिपाने लगता है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी की 
आशातना से ज्ञानावरणीय कमे का घोर बन्धन होता है। तस्वार्थसृत्र मे 
ज्ञानावरणीय कमें-बन्धन के ये ही पाँच मुख्य कारण बताए हैं-- 

“तत्प्रदोष-निन्‍्हव-मात्स्यन्तिरायाइशादनोपघाता जशान-दर्शना- 
वबरणयों' ।” 
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सम्यग्ज्ञान और ज्ञानी के दोष निकालना, जिन शास्त्रों या ग्रन्थों से 
अथवा ज्ञानियो से जान प्राप्त हुआ है, उनके नाम छिपाना, ज्ञान और ज्ञानी 
के प्रति डाहु करता उनकी प्रशसा और प्रप्तिद्धि सुनते ही ईर्ष्या के मारे 
जलना, ज्ञान सीखने-सिखाने में आशातना (अविनय-अभक्ति) करना, ज्ञान 
के साधनों को तोडना-फोडना तथा ज्ञानी पुरुषों को मारना-पीटना, उन्हें 
चोट पहुँचाना, ये सब ज्ञानावरणीय करमं-बन्धन के कारण है । 


आपको यह भी बता दू' कि इन सब ज्ञानावरणीय कर्म-बन्धनों का 
मूल अहकार है-ज्ञानमद है-श्रत-गर्व है। 
जातिमद और कुलभद भी विकास के अवरोधक 


इसी प्रकार जाति और कुल का अहकार भी साधना के मार्ग में 
बिकास का अवरोधक है । जातिमद और कुलमद वाला साधक अपनी 
न्चता का बखान जाति और कुल के माध्यम से करता है । परन्तु आपको 
पता होगा कि जाति और कुल कोई तासम्विक वस्तु नहीं है, किसी हद तक 
ये साधना में सहायक होते है, किन्तु जब वे अपनी उच्चता और दूसरो की 
निम्नता प्रदर्शित करने के रूप मे प्रयुक्त होते है, तब रत्नत्रय की साधना में 
बाधक हो जाते है। ऐसे साधक जाति और कुल के आधार से अपनी आजी- 
विका चलाने लगते है, प्रसिद्धि और सम्मान पाने को लालायित रहते है। 
जाति और कुल के आधार से प्रसिद्धि की तृष्णा उनके त्याग और वैराग्य 
को फीका कर देती है। आशभ्यन्तर परिग्रह उनके जीवन में आ जाता है, 
जिमसे वे धन के परिग्रही से भी बढ़कर प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के परिग्रही 
बन जाते हैं । 
बल, लाभ, ऐश्वर्य आदि का अभिमान भो बाधक 


बल का अभिमान भी साधना में घातक है । बलमद से आकर साधक 
कई बार हिसा पर उतारू हो जाता है | निब॑ल को सताने-दबाने की अपेक्षा 
उसे सहारा देकर बलवान्‌ बनाना, आत्मबली बनाकर साधना हृढ करना, 
बलवान्‌ साधक का कतंव्य है । 


इसी प्रकार लाभमद एवं ऐश्वर्यमद भी साधना के मार्ग मे अवरोधक 
हैं। मनुष्य धन यण या साधनो की प्रचुरता होने पर अभिमान भे आकर 
दूसरो का अपमान कर बैठता है, उन्हे नीचा दिखाता है, यहाँ तक कि उन्हे 
दबाता है, सताता है, परेशान कर डालता है। भत ये मद भी मानसिक 
और सामाजिक हिंसा के कारण बन जाते हैं । 
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सान या अहकार पर विजय पाने के उपाय 


मान या अह॒कार आत्मा के सुक्ष्म शत्रु है, अगर मन में उठते हुए 
मान या अह को दबाया नही जाता है तो वह धीरे-धीरे भयकर रूप लेने 
लगता है, साधक को पद-पद पर मानरूपी सर्प आकर डसता है और उसकी 
साधना को विषाक्त बना देता है । 


मान, गवं, दर्प या अहकार को दबाने या मिटाने के लिए भगवान 
महावीर ने विनय धर्म का उपदेश दिया है। विनय धर्म का व्यावहारिक रूप 
अपने से बडे ज्ञान दर्शन-चा रित्र में ज्येष्ठ को नमन करना । अहँतर्षि पुष्पशाल- 
पुत्र ने अपने जीवन से साधको को विनय और उससे होने वाले परमलाभ की 
प्रेरणा देते हुए कहा-- 

णमसमाणस्स सदा सति आग .ढद्टती । 

कोह-माण-पहोणस्स, आता जाणइ पज्जवे ॥३॥। 

कोह-माण परिण्णस्स आता जाणाति पज्जबे। 

कुणिम च ण सेवेज्जा, समाधिमभिदसए ॥॥४॥ 


ण पाणे अतिपातेज्ञा, अलियादिण्ण च वज्जए। 

ण मेहण च सेवेज्जा, भवेज्जा अपरिग्गहे ॥५॥। 
अर्थात्‌- नमस्कार करने वाले” की आत्मा सर्देव शान्ति और 
आगम (ज्ञान) में लीन रहती है। (आत्मज्ञान प्राप्ति से) क्रोध और मान 

(आदि कषायो) से रहित आत्मा समस्त पर्यायो को जानती है । 
ज्ञपरिज्ञा से क्रोध और मान को जानकर, प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उनका 
त्याग करने वाला परिज्ञाता आत्मा सर्व पर्यायों क। परिज्ञाता हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में समस्त प्राणियो को आत्मवत्‌ समझने वाला वह साधक 
प्राणियों का मासाहार तो कर ही नहीं सकता, साथ ही किसी प्राणी की 
हिंसा नहीं करता किसी के साथ असत्य नही बोलता, किसी की चोरी नहीं 

करता, मैथुन-सेवन नही करता, वह सर्देव अपरिग्रही रहता है । 
नमनशील आत्मा की सुख्य उपलब्धि 
बन्धुओ |! नमनशील आत्मा नम्र और विनयी होती है, वह देव, गुरु, धर्म 
और शास्त्र के प्रति नम्नातिनम्र बनकर उनकी आज्ञाओ का पालन करता है। 
तीर्थंकर देवो द्वारा प्ररूपित, सदुगुरुओ द्वारा उपदिष्ट एवं धर्मशास्त्रो द्वारा 
निर्दिष्ट बचनो के प्रति उसकी पूर्ण निष्ठा होती है। इनके द्वारा प्रतिपादित 
आगमों का वह पूर्ण विनयपूर्वक अध्ययन करता है| क्रागमो का अध्ययन 
करने से उसकी आत्मा शान्ति-षथ में लीन रहती है। ऐसा साधक अशान्ति 
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के मूल क्रोध, मान आदि कषायों से उपरत होकर समस्त पर्यायों को जानने 
लगता है| 

इसका तात्पर्य यह है कि जब साधक कषाय और मोह को क्षय कर 
लेता है, तब अन्‍्तर्महत॑ में शेष तीनों घाती कर्मों को नष्ट करके सर्वज्ञ बन 
जाता है। सर्वज्ञ हो जाने पर वह समस्त द्रव्यो की अनन्त पर्यायों को युगपत्‌ 
जानते है । मति-श्रतज्ञान का धनी छदमस्थ समस्त द्रव्यो को जान सकता है 
किन्तु वह़ एक द्रव्य की भी समस्त पर्यायों को नहीं जान सकता | तत्त्वार्थ 
सूत्र के रचयिता वाचक उमास्वात्ति भी यही कहते है-- 


'सनि-श्रुतयोनिबन्ध सर्वद्रव्येष्वसवंपर्याथिषु । १/२७ 

'सर्ब-द्रव्य-पर्यायेप्‌ केवलस्थ । १/३० 

अर्थात--''मति और श्रतज्ञान का विषय-प्रबन्ध सर्वंद्रब्यों मे है 
किस्तु समस्त पर्यायों में नहीं है, जबकि केवलज्ञान का विपय-निर्बन्ध समस्त 
दब्यो और पर्यायों में युगपत्‌ है। 

यह है, मान रूप गज से नीचे उतर कर आत्मा को विनय्रधमं में 
स्थापित करने का फल ! क्रोध-मान से विहीन आत्मा सर्वप्रथम क्रोध के 
स्थान पर शान्ति और मान के स्थान पर मृंदुता को प्राप्त करता है फिर 
वह विनय-धर्माच रण से कपाय और मोह को क्षय करके सर्वंद्रव्य-पर्यायों को 
जानने लगता है। 


प्राग ऐतिहासिक युग का भगवाभ्‌ ऋषभदेव के धर्म शासनकाल का 
एक ज्वलन्त उदाहरण लीजिए--प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋष मभदेव ने 
भागवती दीक्षा लेकर अपने चतुविध सघ की स्थापना कर दी थी। उनके 
पास उनके €&5 पुत्र संसार से विरक्त होकर दीक्षित हो चुके थे और सयम 
की साधना कर रहे थे । इसके पश्चात्‌ भरत चक्रवर्ती ने अपनी राज्य सत्ता 
के मद में आकर अपने छोटे भाई बाहुबली को नमाना चाहा । उनके पास 
अपना संदेश भेजा कि तुम यथाशीघत्र मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। 
मगर बाहुबली इसे अपने स्वाभिमान में बाधक समझ कर अधीनता स्वीकार 
नही की । दोनो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। दोनो की सेनाएँ आमने-सामने 
रणभूमि मे आ गयी | आदेश मिलने की देर थी | तभी बाहुबली के मन में 
एक विचार स्फूरित हुआ कि हम सेनाओ को लडाकर व्यर्थ ही हिसा और 
मरसहार क्यो करे ? लडाई तो हम दोनो की है। हम दोनो ही द्रन्द्द गुद्ध 
करके क्यो नहीं हार-जीत का फैसला कर लें । भरत को भी यह बात जच 
गई । प्रस्ताव रखा गया दृष्टियुद्ध, मुष्टियुद्ध आदि का । सभी युद्धों में 
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बाहुबली विजयी हुए | जब मुष्टियुद्ध का प्रसग आया तो बाहुबली से 
सोचा-मेरी भजाओ में अत्यधिक शक्ति है। मेरी एक ग्रुष्टि के प्रहार से बडे 
भाई---भरत जमीन में धस जाएँगे। मैं इस प्रकार से अपनी मुष्टि शक्ति का 
दुरुपयोग करने के बदले, इसी मुष्टि से अपने मस्तक का पचमुष्टि लोच 
क्यो न कर लू और क्यो नहीं इस अपार शक्ति को सयम साधना में लगा 
लू । पृथ्वी का भौतिक राज्य पाने की अपेक्षा मोक्ष का शाश्वत राज्य क्‍यों 
न प्राप्त करू ? 

बस, सारा ही पासा पलट गया । बाहुबलि ने अपने बडे भैया भरत 
चक्रवर्तों कौ अपना सर्वस्व रांज्य आदि सौपकर मुनिदीक्षा स्वीकार की । 
चल दिये साधना भूमि की ओर । 


पच महाब्रत स्वीकार कर लिये और गोम्मट गिरि पर एकाग्रचित्त 
होकर कायोत्सर्ग में प्रस्तर की भांति लीन हो गए । न शरीर की परवाह 
की और न ही भूख-प्यास की चिन्ता की । कहते है -पक्षियो ने बाहुबली 
मुन्ति के शरीर पर यत्र-तत्र घोसले बना लिये । बेले उनके देह पर छा गई । 
उनकी इस कायोत्सर्ग साधना को बारह महीने हो गए। शरीर कृश हो 
गया । परन्तु अभी तक उन्हे केवलज्ञान [सर्वज्ञत्व) प्राप्त नही हुआ । 

सबज्ञता प्राप्त न होने का कारण था-अभिमान । बात यह थी कि 
कि उनके मन में अपनी साधना का अभिमान था। इसलिए वे भगवान्‌ 
ऋषभ के पास जाकर सघ मे प्रविष्ट नही हुए । सोचा--'वहाँ जाऊँगा तो 
मेरे से पूर्वदीक्षित, &८ लघु भाइयों को वन्दना करनी पडेगी। मैं अपनी 
व्यक्तिगत साधना में ही ठीक हूँ ।' 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने बाहुबली मुनि के मन में प्रविष्ट अहकार की 
स्थिति जानी | सोचा--साधना बहुत ऊँची है, परन्तु अहकार कषाय क्षय 
न होने के कारण केवलज्ञान नही हो रहा है। इस अहकार को दूर करने 
के लिए भगवान्‌ ऋषभदेव ने बराह्यी और सुन्दरी साध्वी को प्रतिबोध देने 
हेतु भेजा । दोनो भगिनियो ने मृदुस्वर से प्रबुद्ध करते हुए कहा-- 

वीरा म्हारा ! गजथकी उतरो, 
गज चढियाँ केवल न होसी रे ॥ वीरा० ॥ 

अर्थात--आप जिस अहंकार के गज पर सवार हैं, उससे नीचे 

उतरिये | वहाँ चढे रहने से केवलज्ञान नही होगा । 


दोनो साध्वी बहनो का स्वर सुनकर बाहुबली मुनि चौके। उन्हें 
अपनी भूल का भान हुआ | उन्होने मन ही मन अपने लघु-बान्धव-मुनियों 
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को बन्दन करने की भावना की, और ज्यों ही उसके लिए कदम उठाया, 
त्यो ही उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । 
यह ऐतिहासिक घटना बताती है, पाँचो महाव्रतों का पालन करते 
हुए तथा उत्कट तप साधना करते हुए भी जिस अभिमान के कारण ऐसे 
उच्च साधक का केवलज्ञान (सर्वज्ञ॒त्व' रुका हुआ था, वह अभिमान दूर होते 
ही, उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । वे युगपत्‌ समस्त द्रब्यी और उनकी 
सर्वपर्यायों के ज्ञाता (सर्वज्ञ) बन गए । 
विनयधर्म की अन्य उपलब्धियाँ 


विनयधर्म की सबसे बडी उपलब्धि सर्वज्ञता का तो मैंने अभी-अभी 
जिक्र किया था। अन्य उपलब्धियों के विषय में अहंतर्षि पुष्पशालपृत्र का 
कहना है कि विनयधर्म के पालन से साधक ज्ञान दर्शन और चारित्र के 
प्रति भी नम्नातिनम्र बनता है। इससे वह केवलज्ञान-केवलदर्शन को उपलब्ध 
कर लेता है । साथ ही अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह, इन 
पाँच महाब्रतो का प्राणप्रण से पालन करने मे जुट जाता है, क्योकि विनय 
धर्म का साधक प्राणिमात्र के प्रति आत्मभाव, आत्मतुन्य भाव को लेकर 
चलता है, ऐसी स्थिति मे वह किसी भी प्राणी के प्रति हिसा, असत्य, चौर्य 
अब्रह्मचयं या परिग्रह का आचरण कैसे कर सकता है ” यही कारण है कि 
ज्ञाताधमं-कथा सुत्र एवं उत्तराध्ययन में भगवान्‌ महावीर ने विनयधर्म के 
अन्तर्गत पाँचो महात्रतों को समाविष्ट कर दिया है । 


विनयध्र्म के पालन से एक ओर तो साधक अहुकारादि कषायो का 
एव मोह का क्षय कर देता है और दूसरी ओर सम्यक्चारित्र की आराधना 
से समस्त घाती कर्मो का क्षय कर देता है। अर्थात्‌--ज्ञानावरणी य, दर्शन।व र- 
णीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चारो धाति कर्मो को नष्ट करके केवल- 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसा कि तत्त्वाथ॑सूत्र भे कहा गया है-- 

“मोहक्षयाज्ज्ञान-दशंनाव रणान्त रायक्षयाच्च कैवलम्‌ +” (६/१) 

कृत्स्त कर्मक्षयों मोक्ष ।” (६/२) 

मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण एवं अन्तरायकर्म के क्षय होने से 
साधक केवलज्ञान तथा बाद में समस्त कर्मो का क्षय होने से मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है । 

विनयधर्म की और भी अनेक उपलब्धियों है, जो इसके पालन से 
प्राप्त होती है। इसीलिए अहंँतर्षि पृष्पशालपुत्र ने अहकार-विजय के 
सन्दर्भ मे विनयधमें-पालन की प्रेरणा दी है । [] 


ष् 
जीवन : एक संग्राम 





बाह्य युद्ध का रेखाजित्र 
धर्मप्रेमी श्रोताजनो ! जीवन एक सगम्राम है। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र 
मे' दोनो ओर पक्ष-विपक्ष की सेना खडी रहती है। दोनों ओर की सेना के 
हाथो मे शस्त्र-अस्त्र होते है। युद्ध शुरू होता है, तब दोनो ओर के सैनिकों 
को इच्छा से या अनिच्छा से लडना पडता है। अगर कोई सैनिक भागना 
चाहे तो भाग नही सकता । वहाँ सैनिको की व्यूह रचना इस प्रकार की 
जाती है कि अगर कोई सैनिक कायर बनकर बीच मे से भांगना चाहे तो 
भाग ही नही सकता है । 
किसी विचारक ने कहा है-- 
पर 6 ॑ गी€ प्राब्च 35 ॥ गशे0 ण फऐशग९ 
--मनुष्य का जीवन युद्ध का मंदान है। 
यह युद्ध सघ मनुष्य के जीवन मे निरन्तर प्रतिक्षण चलता रहता 
है । 
इस आन्तरिक जीवन-युद्ध मे एक ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर, राग, है ष, अहकार, माया, तृष्णा आदि की सेना डटी रहती है, तो 
दूसरी ओर शील, क्षमा, निर्लोभता, सनन्‍्तोष, अनासक्ति, निर्मोह, विनय, 
नम्नता, समभाव, दया आदि की सेना डटी है। दोनो में परस्पर युद्ध चलता 
है । उत्तराध्ययन सूत्र (६(३४-३५) में इन्द्र के प्रश्न के उत्तर में नमिराजि 
ने इसी आन्तरिक युद्ध की ओर सकेत किया है-- 
जो सहस्स सहस्साण, सगामे दुज्जए जिणे। 
एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥३४॥ 
अप्पाणमेव जुज्ञझाहि, किते जुज्ञेण बज्ञ्षतओ । 
अप्पाणममेिव अप्पाण, जदइत्ता सुहसेहए ॥रेशा। 


छह अमर दीप 


अर्थात्‌-जो दुर्जेय सम्राम में लाखो सुभटो पर विजय प्राप्त करता है, 
उससे अच्छा है कि वह एकमात्र आत्मा पर विजय प्राप्त करे | यही उसके 
लिए परम जय है। हे साधक ! तू आत्मा के साथ युद्ध कर । तुझे बाह्य, 
(हिसक) युद्ध से क्‍या प्रयोजन है ? अपनी आत्मा अपने से जीतकर ही व्यक्ति 
सुख पाता है । 

सचमुच बाह्य युद्ध में तो हिसा, वैर-विरोध, ईर्ष्या, दं ष, क्रोध, 
अभिमान आदि के पनपने और इनके फलस्वरूप घोर कर्मबन्ध होने का 
खतरा है | मगर इस आध्यात्मिक युद्ध में कही भी हिसा द्वं ष, वेर-परम्परा, 
क्रोध, लोभ, छल आदि के पनपने और कर्मबन्ध होने की सम्भावना नहीं 
है। इस युद्ध से जीवन में गान्ति, क्षमा, समता, मैत्री, नम्नता, दया आदि, 
जो आत्मा के निजी गुण है, उन्ही की वृद्धि होती है। इस आध्यात्मिक युद्ध 
की प्रेरणा चतुर्थ अध्ययन मे अगिरस ऋषि भी करते है-- 


अक्खोवबजणसाताया, सीलव सुसमाहिते । 
अप्पणा चेवब अप्पाण, चोदितो बहने रह ॥२३॥ 


सीलक्ख रहमारूढो, णाण-दसण-सारहो । 
अप्पणा चेवमप्पाण, जदित्ता सुभमेहतो ॥२४॥ 
अप्ट प्रवचन-माता--(पाँच समिति तीन गुप्ति) रूप (तेल लगे हुए) 

अक्ष (बुरा) से युक्त णीलवान्‌ सुसमाहित आत्मा का र५ (जीवन-रथ) आत्मा 
के द्वारा (अपनी गति से) स्वत प्रेरित होकर आगे बढ़ता हं। ब्रह्मचर्य 
(शील) की सुहृढ धुरा वाला रथ और ज्ञान-दर्शन जैसे कुशल सारथि को 
पाकर शुभ (शुद्ध) आत्मपर्याय अशुश्व स्थित आत्मपर्याय से युद्ध क रके तथा उस 
पर विजय प्राप्त करके शुद्ध रूप में स्थित होता है । 


जीवन * लडने के लिए है 
मानव-जीवन को एक सग्राम बताते हुए कवि ने प्रेरणा दी है-- 


“जीवन है सग्राम, बदे | जीवन है सम्राम । 
जन्म लिया तो जी ले बदे ! डरने का क्या काम ॥ जीवन है० ।। टेर ॥ 


जो डरता सो मरता बदे | जो लडता कुछ करता। 
जो रोना था, तो क्यो आया, जीवन के मैदान ॥ जीवन है० ॥२॥ 
ले हिम्मत से काम, बदे | होगा काम तमाम | 
सेज नही फूलो की दुनिया, है काटो की खान ॥ जीवन है० ॥॥३॥ 


जीवन एक संग्राम ऊ्भ्‌ 


सर्दी गर्मी वर्षा सूखा, रैन दिनो का ताता। 
फेक खिलाडी फिर से पासा, तू भी चल मैदांन ॥ जीवन है० ॥४॥ 


कवि ने जीवन-सम्राम के विषय में कितनी मार्िक प्रेरणा दी है। 
बन्धुओं | 

अब आपको जीवन का उद्देश्य बदलना पडेगा। अधिकाश लोग 
कहते हैं--जीवन आनन्द के लिए । परन्तु मैं कहता हैं कि 'मानव-जीवन एक 
सग्राम है, वह लडने के लिए है । आनन्द लेता मनुष्य जीवन नहीं, पशु 
जीवन है। क्योकि पशु जीवन में कोई बन्धन, मर्यादा, नियम, ब्रत आदि 
नही, कोई विवेक नही होता । किन्तु मनुष्य के पास विवेक है, वह हमेशा 
अपने विवेक-दीपक को प्रज्वलित रखकर जीवन की घोर अधकारपूर्ण परि- 
स्थितियों मे भी अपना मार्ग देखता हुआ चलता है और दुष्ट वृत्तियो से 
सघर्ष करता रहता है । 


आप अपना अन्तर्निरीक्षण करके देखिये कि आपको बाह्य युद्ध या 
सघर्ष॑ से शान्ति रहती हे, या आन्तरिक शत्रुओ के साथ युद्ध करके उन पर 
विजय पाने से शान्ति मिलती है, जो आपको बराबर गुलाम बनाते हैं। 
आन्तरिक शत्रुओं के साथ मैत्री करके, जन्म-जन्मो तक परिभ्रमण करके 
नाता दुू ख उठाये, उसकी अपेक्षा इस जीवन में उनके साथ जूझकर उनका 
दमन करके विजय पाने मे ही सच्चा सुख है। 


यो तो यह ससार और मानव-जीवन सघर्षमय हे। छोटे-से-छोटा 
बच्चा भी जब भूखा और प्यासा होता है, या अरक्षित होता है, तब अपनी 
भूख-प्यास मिटाकर सुरक्षा पाने के लिए रोने, चिल्लाने, हाथ-पैर पटकने 
का संघर्ष करता है। मानव का स्वभाव ही सघर्ष मय है । बिना सधर्ष के 
जीवन-पथ पर एक कदम भी आगे बढना सभव नहीं है। गति का अभाव 
या स्थिति-स्थापकता मृत्यु है। जो अपने जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन्हे नो और भी अधिक सधर्ष करना पडता है। कोई 
व्यक्ति यह चाहे कि मुझे संघर्ष न करना पडे और बैठे-बैठे ही बिना किसी 
पुरुषा्थ के ही सफलता मिल जाए, यह असम्भव है। परीक्षा देने वाले 
विद्यार्थी को भी अपनी आदत, आलस्य, एब प्रमादी स्वभाव से सघर्ष करके 
सही दिश्या में पुरुषार्थ करन। पडत। है, तब कही जाकर उसे उत्तीर्णाक 
मिलते हैं। इस ससार एवं मानव-जीवन की रचना ही ऐसी है कि सधर्षहीनत 
या संघर्ष से बचकर भागने वाले, प्रमादी, आलसी या जीवन के प्रति लापरवाह 
व्यक्ति को पराजय, असफलता, पतन या विनाश का मुह देखना पडता है। 


७६ अमर दीप 


सघष्षे से बचकर भागने से एक ओर तो जीवन-रक्षा सदेह या खतरे से पड 
जाती है, दूसरी ओर विरोधी शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। फलत चाहे 
या न चाहे, अपने या परिवार के जीवन निर्वाह की गति ठप्प होने का 
खतरा उपस्थित होने पर वह शान्त या चुपचाप बंठ ही नही सकता । इस- 
लिए सम्मान सहित जीवित रहने का एक ही मार्ग है कि साहस एवं हृढता 
के साथ सघर्ष का पूरी तरह डटकर मुकाबला किया जाए। जो शुरवीर और 
साहसी होता है, वह सम्राम को देखकर कभी भागता नही । कहा भी है-- 
सुर सम्राम को देख भागे नहीं 
देख भागे सो ही शूर नाही। 

आन्तरिक सग्राम का स्वरूप 
मैं आपके सामने जिस सघषं, युद्ध या सग्राम की बात कर रहा हैं, 
बह जीवन के अन्य व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सघर्षो 
की नही, अपितु ऐसे आध्यात्मिक जीवन-सघर्ष की बात कर रहा हूँ, जो 
हमारे जीवन में चल रहा है, हमारी आत्मा के उत्थान या पतन का, विकास 
या ह्वास का, सफलता-असफलता अथवा जय-पराजय का दारोमदार उसी 
संघर्ष या युद्धपर है, जो आत्मिक विजय-रूप ध्येयलक्ष्यी हो । आन्तरिक जीवन 
में चल रहे इस सग्राम मे देवी और आसुरी दोनो प्रकार की सेनाएँ अन्त 
करण के मैदान में डटी हुई रहती है । देवी और आयुरी कृत्तियो-प्रवृत्तियो 
का यह परस्पर सघर्ष सदेव चलता रहता है । इसे ही जैन परिभापा में धम 
और शुभाशुभ कम की सम्राम कहते है। अथवा दाशैनिक भाषा मे शुद्ध 

परिणति और शुभाशुभपरिणति का युद्ध कहते है । 
भगवदुगीता भें जिस महाभारत का वर्णन है, वह इसी प्रकार का 
आन्तरिक या आध्यात्मिक युद्ध है। वैदिक पुराणों में देवासुर-सग्रोम का 
वर्णन है, वह इसी आध्यात्मिक-साधना-समर का आलकारिक निरूपण है। 
इस समर में असुर प्राय प्रबल होते है, देव उनसे भयभीत हो जाते है । 
दोनो पक्ष लडते है, देव बहुधा सगठित न होने के कारण हार जाते हैं। 
महाभारत के वर्णन भे भी कौरवों के रूप में आसुरी वृत्तियाँ बडी प्रबल, 
बहुसख्यक और सगठित है, जबकि देवी वृत्तियो के रूप में पाण्डव पाँच 
ही हैं, उनके सहायक एवं सैनिक भी थोडे ही हैं। तथा वे शाति- 
प्रिय, न्‍्यायप्रिय एवं संघर्ष से दूर रहने वाले है, वे प्राय -झश्नट में 
पडने से कतराते हैं। राम के पक्ष की सेना और रावणपक्ष की सेना का और 
खासकर दोनो पक्ष के योद्धाओ का युद्ध भी एक प्रकार से हमारी आन्तरिक 
स्थिति का बाह्य चित्रण है। अध्यात्म-रासायण से इसका निरूपण स्पष्ट रूप 
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से हुआ है और इसी आध्यात्मिक जीवन-सम्राम का सकेत अहेत्‌-ऋषि 
बल्कलची री छठे अध्ययन के प्रारम्भ भे करते है-- 


तमेव उबरते सातग--सडढे_ कायभेदाति । 

आयति तमुदाहरे, देव-दाणवाणुमत ॥१॥। 

तेणम खलु भो लोक, सणरामर बसोकतमेव सण्णामि । 

तमह बेसि विरय वागलचोरिणा अरहता इसिणा बुइत ॥२॥ 

जण॑ णारोगण-पसत्ते,. अप्पणों य अबधवे । 

पुरिसा जत्तो वि चच्चह, तत्तो.. वि जुधिरे जण ॥३॥ 

इत्थीणगुद्ध वबसए, अप्पपोी,, य. अबधवे । 

जत्तोी.. विवज्जती पुरिसे, तत्ततो विज्ञविण जर्ण ॥११॥ 

अर्थात्‌ -देह-भेद न होने पर भी गजेन्द्र की-सी श्रद्धा रखने वाला 
साधक भविष्य में (मारणान्तिक उपसर्ग आए तो भी) अशुभ वृत्तियो 
(आसुरी वृत्तिया) से उपरत रहे | देवो और दानवो (असुरो) द्वारा अनुमत 
(मान्य) बातो को अहेर्ताष (वल्कलची री) कहने है 

- देव दानव और मानवो के समग्र लोक को जिसने वश में कर लिया 
(जीत लिया) है, ससार से विरत अथवा विरज (कर्मरज से रहित) वह मैं 
(वल्कल-ची री) इस प्रकार कहता हूँ। है आत्मन्‌ ! (साधक ') तू नारी-वुन्द 
पर आसक्त मत हो, और अपने आप का शत्रु (अबन्धु) भी मत बन, अत 
जितना भी सम्भव है, युद्ध करो और विजयी बनो । 

+नारी-विषयो में गृद्ध (लोलुप) रहने वाला आत्मा अपने आपका 
अबन्धु (शत्रु) होता है। अत जो पुरुष इसका जितना भी विवर्जन करता है, 
उतना ही वह उपशान्त रह सकता है । 

प्रस्तुत गाथाओ में अहँतषि वल्कलची री ने साधक के जीवन को 
एक युद्धस्थल बता कर उसमे प्रतिक्षण काम, क्रोधादि कषाय, राग, दं ष 
मोह, ममत्व आदि से सावधान रहकर इनके साथ युद्ध करके विजयी बनने 
का सकेत किया । 

आध्यात्मिक युद्ध मे सावधानों 

इस आध्यात्मिक युद्ध में आत्मार्थी साधक को सर्वेप्रथम यह जानना 
होगा कि मेरे आत्म-विकास या आत्मशुद्धि में बाधक शत्रु कौन-कौन हैं ? 
भेरे पक्ष और विपक्ष मे कौन-कौन हैं ” यह युद्ध तो जीवन मे सत्तत चल ही 
रहा है। मोर्चे पर पक्ष-विपक्ष दोनो ओर के सैनिक डटे हुए हैं, ऐसे समय में 
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अध्यात्म योद्धा को यह भी पता न हो कि झुझे क्यो और जिसके साथ युद्ध 
करना है ? बाह्य युद्ध के मैदान में दुश्मन को देखते ही गोली मार दी जाती है, 
इसी प्रकार इस आस्तरिक युद्ध मे भी शत्रु को देखते ही या आक्रमण करने 
को उतारू होते ही उसे दबा या हटा न दिया जाए या मार भगाया न जाए 
तो कितनी हानि होगी ? अत इस आन्तरिक युद्ध के मोर्चे पर शत्रु और 
मित्र की पहचान अवश्य होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना 
जरूरी है कि आन्तरिक शत्रुओं का सामना करने की तैयारी तब नहीं की 
जाती, जब शत्र हमला करने को उत्तारू हो। यह तैयारी तो शत्रु के 
आक्रमण से पहले ही कर लेनी चाहिए । आन्तरिक शत्रु का हमला होते ही 
उसका प्रतिकार तुरन्त कर सके इतनी तैयारी के साथ शस्त्र-अस्त्र से 
सूसज्जित होकर रहना भी बहुत आवश्यक है। यह याद रखिये कि इन 
आन्तरिक शत्रुओं के साथ जूझे बिना इन्हे मार भगाया नही जा सकेगा । 
फिर ये णत्र॒ तो एक जन्म के नही, अनन्तकाल से अपनी आत्मा पर हावी 
हो रहे हैं! अत इन्हे दूर धकेलने के लिए घोर सग्राम करना पडेगा, तथा 
पल-पल पर सावधान एवं अप्रमत्त होकर चलना है । 

इस अध्ययन की प्रथम और तृतीय गाथा मे अहंतर्षि वल्कलचीरी ने 
स्पष्ट घोषणा की है कि अशुभ वृत्तियों से लडकर आत्मा की रक्षा करनी 
है। आत्मा के अन्तरग शत्रु --काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारो से युद्ध करके 
शुद्ध आत्मा को विजयी बनाना है, तथा नारी--अर्थात्‌--पचेन्द्रिय-काम-भोगो 
की आसक्ति के साथ युद्ध करके शुद्ध आत्मा की रक्षा करना है। क्‍या इस युद्ध के 
लिए मैदान साफ है ? शस्त्रास्त्र सामग्री तैयार है ? तथा युद्ध के लिए व्यूह 
रचना करने वाले तैयार है ” थे तीनो तैयार हो तो आपको कृतनिश्चयी 
होकर मैदान मे उत्तर जाना है। अगर इस जीवन में कुछ न किया तो फिर 
दीर्घातिदी्ष काल तक पश्चात्ताप और रुदन करना पडेगा। 


अशुभ बृत्तियों पर विजय क्यो और कंसे ? 


अहँतर्षि ने सर्वप्रथम अशुभ वृत्तियो पर विजय प्राप्त करने की बात 
कही है। अनादिकाल से परिभ्रमण करते-करते आत्मा ने बहुत-सी शत्रुतुल्य 
वृत्तिया मित्रवत्‌ बना ली है। वही वृत्तियाँ मनुष्य को बार-बार परेशान 
करती है । वे जागृत रहती हैं, मनुष्य सो जाता है । 

जैसे--एक मनुष्य को श्रृख लगी है, अथवा उसे स्वादिष्ट मालपूआ 
खाने की इच्छा जगी है। बहुत-से लोग तो उन वृत्तियों के साथ लडना ही 
नहीं चाहते, वे उनके माथ समझौता कर लेते हैं, उनका उलटा सिद्धान्त है 
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कि जो वृत्ति मन में जागी, उसे तृप्त और सन्तुष्ट करो, तब अपने-आप 
तुम्हे समाधि और शान्ति प्राप्त होगी । परन्तु वे यह भ्रूल जाते हैं कि जैसे 
फुटबाल या गेंद को दबाये जाने पर वह द्विगुणित बेग से उछलने लगती है, 
उसी प्रकार जिस अशुभ वृत्ति को दबाया जाता है, उससे उस वृत्ति की पूर्ति 
क्र देने से वह शान्त नही होती, वह द्विगुणित वेग से उछलती है । 

अशुभ वृत्तियों में कामवृत्ति सबसे प्रबल है, उसी का सकेत अहतर्षि 
वल्कलचीरी ने दो वार किया है। गीता में काम को महाशत्रु मानकर उसे 
नष्ट करने की प्रेरणा दी गई है-- 

'जहि शत्रु महाबाहो | कामरूप दुरासदम्‌ ।' 

हे भुजबली अर्जुन ' अत्यन्त दुधेर्ष कामशत्रु को नष्ट करो। 

काम के दो अर्थ जैन शास्त्रो मे प्रसिद्द हैं। इच्छाक्राम और मदन- 
काम । इनमे से मदनकाम की प्रतीक नारी है। उसके साथ जूझकर 
विजय प्राप्त करने का भी सकेत किया गया है। काम के द्वितीय अर्थ के 
अनुसार इच्छाकाम पर भी अकुश रखने और उससे सतत संघर्ष करने की 
हिदायत भी अहंतर्षि ने इन शब्दों में दी है-- 


णिरकुसे व मातगे छिण्णरस्सी हुए वि या। 
णाणप्पर्गहापब्भट्टे, विविध पवते णरे ॥४॥ 
णावा अकण्णधारा व सागरे वायुणेरिता । 
चचला घावते णात्रा सभावाओ अकोधिता ॥५0७ 
मुक्क पुष्फ व आगासे, णिराधारे तु से णरे। 
दढ सुब्बणिबद्ध तु बिहरे बलब विहि ॥६॥ 


--अकुशविहीन हाथी और लगाम से रहित घोडे, अथवा ज्ञानरूप 
लगाम से भ्रष्ट मनुष्य भी नाना रूप में भाग-दौड करता है, और विनाश 
को प्राप्त होता है। 


- जैसे मल्लाह से रहित नौका वायु के थपेडों से टकरा कर समुद्र मे 
चचल व लक्ष्हीन होकर इधर-उधर दौडती है। इसी प्रकार मार्गदर्शंक 
अथवा ब्रत-नियम से रहित मृढ़ मानव की जीवननैया भी स्वभावत डाँवा- 
डोल हो आती है। वह भी अशुभ वृत्तिरूपी वायु से प्रेरित होकर इधर-उधर 
भटकती है । 


“इसी प्रकार आकाश में फेका हुआ फूल, निराधार मानव और हढ़ 


च्० अपर दीप 


रस्सी से बघे हुए पक्षी के लिए विधि ही बलवान है। अर्थात्‌--इन सब की 
सफलता और शान्ति भाग्य ही निभेर है । 

निष्कर्ष यह है कि इच्छाकाम भी आत्मा का बहुत-बडा शत्रु है। 
साधक की इच्छा एक प्रकार की वृत्ति है। इच्छा की पूति में सुख की 
कल्पना मृगभरीचिका जैसी है। यह आत्मा की बद्धदशा है, जो इच्छाकाम 
एवं मदनकाम के पाश में ऐसा जकड देती है कि मनुष्य उसकी पकड से 
निकल नहीं सकता । ऐसा व्यक्ति इच्छा या वृत्ति पर विजय प्राप्त करने के 
बदले बार-बार पराजित होता है । 

इच्छाओ और वृत्तियों का गुलाम सारे जगत्‌ का गुलाम है। आशा 
के पाश में बधे हुए मानव की दशा भी सेकडो बधनो से बधे हुए अश्व की 
सी हो जाती है। न बह इस ओर हिल सकता है, और न ही उस ओर । 


हमारी आत्मा में अनेक प्रकार की अशुभवृत्तियाँ पडी है, काम की, 
क्रोध की, लोभ की, माया की, अहकार की, ऐश-आराम की, भोग-विलास 
की, पचेन्द्रिय विषयभोगो की एवं स्वच्छन्दाचार की । ये और ऐसी भनेकों 
वृत्तियाँ आप पर हावी हो जाती है, आपको मनचाहा नचाती है। 

पद-पद पर आपको ये वृत्तियाँ तग करती हैं। इन द्त्तियो ने आत्मा 
को ऐसा दबा रखा है कि मनुष्य प्राय इनकी दासता करता है। इनसे 
बार-बार पराजित होकर भी व्यक्ति भुल जाता है, उसे भान भी नही रहता । 
इन वृत्तियों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उनकी तुलना में 'पाकिस्तान' या 
'चीन' की लडाई कुछ भी नही है । अपने चक्रव्यूह में ये फैंसाती रहती है । 
मनुष्य बार-बार इनके सामने हार खा जाता है। ये वृत्तियाँ ही साधक की 
सबसे बडी शत्रु हैं, उसके आत्म-विकास को रोकने वाली हैं । 

इसीलिए नमिराज्धि ने वृत्तियों से सीधी लडने की बात न कहकर 
इन क्रोधादि वृत्तियो से युक्त आत्मा से लडने की बात कही है। उन्होने 
कहा-- 

पचेदियाणि कौह माण माय तहेव लोह च । 
दुज्जय चेव अप्पाण, सब्ब अप्पे जिए जिय ॥ 

-“पाँचो इन्द्रियो के (राग-ह ष-युक्त) विषय, क्रोध, मान, माया तथा 
लोभ से युक्त आत्मा को जीतना बहुत ही दुर्लभ है। वास्तव में एक आत्मा 
को जीत लेने पर सबको जीत लिया समझो । 

प्राय मनुष्यों का और कच्चे साधको का भी सारा जीवन इन 
वृत्तियो, कषायो या विषयों की गुलामी में जाता है। यह जीव जरा भी 
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विचार नही करता कि मैं कौन हैँ ” मैं अनन्तशक्ति का स्वामी आत्मा हूँ । 
जड पृद्गलो एवं कर्मपुदू्गलो की शक्ति से आत्मा की शक्ति अनेक ग्रुनी 
अधिक है। 

जब तक यह ज्ञान परिपक्व और अनुभव सयुक्त न हो तब तक हम 
वृत्तियो, कषायो, इच्छाओ आदि के जाल को तोड नही सकेगे । जब साधक- 
योद्धा शत्रु को समझ लेता है, तब उसे हटाने या मिटाने में प्राणो का बलि- 
दान करने में पीछे नही हटता । 

आप चोर को देखते है तो उसका मुकाबला करने की वृत्ति क्यों 
जगती है ” इसलिए कि सम्पत्ति पर आपकी ममता है। इसी प्रकार क्षमा 
पर आपकी ममता हो तो आप कोध का मुकाबला करते । परन्तु यह तभी 
सम्भव होता, जब क्षमा को आप अपनी सम्पत्ति मानते । निर्लोभता को 
आप अपनी सम्पत्ति मानते तो लोभ को शत्रु मानकर मुकाबला करते। 
इसी प्रकार दया, समता, नम्नता, शील, सन्‍्तोष आदि सदगुणो को धन 
मानकर इन पर ममत्व हो तभी हिसा, विषमताओ आदि दुर्गुणो-दुब त्तियो 
पर विजय पा सकते | 

एक बात और है । दूसरे लोगो की अपेक्षा निम्नैन्थ महामुनि को प्रति- 
क्षण सावधान रहने और क्षमा, दया, समता आादि आत्म-सम्पत्ति को विजयी 
बनाने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। जैसे--किसी साधक को शरीर, 
सम्प्रदाय, पुस्तक, उपकरण आदि में से किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु 
पर मन मे आर्सक्त जागी, तो तुरन्त उसे सावधान होकर उस आसक्ति को 
समभाव से, निर्लोभता से दूर ठेल देनी चाहिए। तभी आत्मा के अना- 
सक्ति गुण की विजय होगी । 

इसी प्रकार किसी गृहस्थ साधक को अपने धन, पुत्र, परिवार, या 
मकान पर मोह-ममत्व आया, उस समय वह बनित्यता का चिन्तन करके 
समत्वगुण की विजय करा सकता है। 


इस प्रकार साधक जीवन पर क्रोधादि का हमला होने पर क्रोध, 
मान, माया, लोभ, राग, हवं ष, कर्म आदि से एकदम नाता तोड ले, उन्हे मुह 
न लगाए | जैसे कोई कुत्ता रोटी की थाली पर झपटने जाता है, उस समय 
अगर भोजन करने वाला उसे तुरन्त न भगाए तो वह बार-बार आएगा, 
रोटी भी खा जाएगा। इसी प्रकार जिस साधक पर क्रोधादि आक्रमण करने 
भाता है, उस समय वह तुरन्त नहीं भगाए, तो वे क्रोधादि शत्रु बार-बार 
आकर साधनामय जीवन को चौपट कर देंगे । 


| अमर दीप 


शान्ति समर के एक अमर गायक ने कहा है-- 

शान्ति-समर मे कभी भूल कर धैयें नहीं खोना होगा। 
वज्रप्रहार भले सिर पर हो, किन्तु नहीं रोना होगा ।।ध्र्‌ व॥ 
अरि से बदला लेने का मन बीज नहीं बोना होगा। 

घर में तूल कान में देकर, किन्तु नहों सोना होगा ॥१॥ 
आंध्र लाल भौहे टेढी कर, क्रोव नहीं करना होगा। 
बलिवेदी पर तुझे हर्ष से चढ़ कर कट मरना होगा।शा 
गरल माग को छोड स्वा-पथ पैर नहीं धरना टोगा। 

होगी मिश्चय जीत धर्म की, यढ़ी भाव भरना होगा ॥३।॥ 


मित्रो | कहने को तो बहुत हे । परन्तु समस को सीमा है । मै अपनी 
बात अब समेट रहा हैं । मन वात यह हे कि सावक्र को तप, जप, ध्यान, प्रति- 
क्रमण, सामायिक, महाव्रत-पालन आदि उत्तम ध्र्माचरण में भी यशोलिण्सा, 
पर्या, ढ् प, प्रतिस्पर्ता भाव, आदि दोष आकर मन के क्षज पर आक्रमण न 
बार दे, अन्यथा, दूर्गुण प्रविग्ट हो जाने पर तो सावक की जीत नहीं, हार 
होगी । 
चेताबनी 

इसीलिए अहंतर्पि वल्कलचीरों साधको को जेलावनी के रबर में 
कहते हैं - 

सुत्तमेत्त्गात चेड, गन्तुकामोेषधि से जहा। 

एवं जद्धा थि साम्मग्ग, सभायाओं अकोपिते ॥७॥ 

ज तु पर णजएद, अबरे वा विहगसे। 

वढसुत्त णिबद्व तति सिलोको ॥८॥ 

णाणापर्गहसबधे,. घित्रिय. परणिहितिदिए । 

सुत्तमेतगती.. चेव, तथा. साधु निरगण ॥६॥ 


सच्छेदगतिपया रा, जीवा. ससार-सामरे । 
कम्मसताणसबद्धा हिडति विविह भव ॥१०॥ 
न्‍नतो मुक्कमप्पाण पडिबद्धे पलायते । 


बिरते भगव. वक्‍कलचोरि उग्मतवेत्ति ॥१२७ 


भावार्थ यह हे -धागे से बधा पक्षी गमन करना चाहता है, परन्तु 
उसकी गति जहाँ तक वागा दे वड़ो तक हे । इसी प्रकार स्वभावत अकु- 


जीवन एक सग्राम दे 


शल (ज्ञानरहित) परम्परा के धागे से चिपटे रहने के कारण सम्यकमार्ग 
प्राप्त करके भी आगे (लक्ष्य) तक बढ नही पाले ।७। 


वे दूसरे को नवीन विचारधारा के आधार पर पक्षी की तरह 
आकाश में स्वतन्त्र उडान भरते देखते हैं, किन्तु अपने आपको परम्परा की 
रस्सी से बधा पाते हैं। आशय यह है कि सम्यग्हृष्टि आत्मा मुक्ति की ओर 
जाने वाले महापुरुषों को देखता है, तब उसके मन में बन्धन की कठोरता 
अखरती है ।८। 

धुतिमान दमितेन्द्रिय निरगण साधु अनेकविध नियमों के सम्बन्ध में 
सूत्र मात्र गति का अवलम्बन लेता है ।॥६। 

स्वच्छन्दमति-गति से घूमने वाली आत्माएँ कर्मसन्‍्तति से सम्बद्ध 
होकर विविध भवो में भ्रमण करती हैं ।१०। 

जो अपने को मुक्त मानता है, किन्तु कर्म 'ठुखलाओ से प्रतिबद्ध होकर 
पलायन करता हे । यह वदतोव्याधात हुआ । उमग्रतपा वल्केलचीरी भगवान 
ससार के दावानल से सर्वंथा विरत हो गए थे ।११। 


इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन समग्राम को हर पहलू से हृदयगम 
करके बिजय प्राप्त करना चाहिए । | 


९ 
दुःख-मुक्ति के आध्यात्मिक उपाय 


धर्मप्रेमी बन्धुओ ' 
आज हम जिस ससार और ममाज मे जी रहे हैं, उसमे सुख और 
दु ख की अपनी-अपनी कल्पना है । मनुष्य बाह्य सुख, क्षणिक सुख अथवा 
पदार्थजनित मन कल्पित सुख को सुख मानता है, भले ही उसके पीछे 
कितना ही दुख का पुट हो। किसी पदार्थे, परिस्थिति या क्षेत्र-काल में 
सुख की कल्पना करने वाला मनुष्य उस सुख के कारणशभ्रृत माने हुए अभीष्ट 
पदार्थादि का वियोग होने पर हाय-हाय करता है । अथवा अमुक काल में 
एक वस्तु सुख देने वाली मान ली जाती है वही वस्तु दूसरे काल में दुख 
देने वाली हो जाती हे | स्वस्थ अवस्था में जिस मनुण्य ने मिठाई खाने में 
सुख माना था, वही व्यक्ति रुग्णावस्था मे उसे पाकर दु खानुभव करता है। 
जब भी कोई व्यक्ति प्रसग या पदार्थ मनुष्य के चित्त में अप्रसन्नता खडी 
कर देता है, तभी वह उसमे दु ख की कत्पना कर लेता है। अह्ुनर्षि कु्म पुत्र, 
जिन्होने गृही जीवन में रहःर कैवत्य प्राप्त किया था, इस सप्तम अध्यमन 
में दु ख से मुक्त होने पाँच आध्यात्मिक उपाय बताये है-- 
अक्षय सुख शान्ति के पाँच सूत्र 


सव्ब॒ दुक्खावह दुक्‍्स, दुकक्‍ख. सुउसुयत्तण । 

दुक्‍खोव दुककरचरिय चरित्ता, सब्वदुक्व खबैति तवसा ॥११॥ 

(जिन्हे तुमने सुख माना है वे, तथा जो तुम्हे कष्ट देने वाले हैं, वे) 
सभी भविष्य में दु खावह है, इसलिए दुख रूप है, (उन्हे सुख मत मानो ।) 
उत्सुकता (अर्थात्‌ -किसी भी सजीव-निर्जीव पदार्थ के प्रति लालसा, 
असक्ति य। वितृष्णा) ही सबसे बडा दू ख है। तथाकथित दु खी की तरह 
दुष्करचर्या का आचरण करने से तथा तपस्या से साधक सभी दु खो का क्षय 
कर डालता है। 


दु ख-मुक्ति क आध्यात्मिक उपाय ८४ 


तम्हा अदीणमणसों दुक्खी सब्वदुक्व तितिक्लेज्जा । 

सेत्ति कुम्मापुत्तेण अरहता इसिणा बुइयं ॥२॥ 

--अत (कल्पना के दु ख से) दु खी मानव अदीनमना होकर समस्त 
दुखो को (समभावपूवंक) सहन करे। यही (अक्षय सुख का राजमार्ग) 
अहेँत्‌-ऋषि कुर्मापुत्र ने बताया है। 

प्रस्तुत दोनो गाथाओ में अहेतर्षि कुर्मापुत्र ने अक्षय सुख-शान्ति के 
पाँच आध्यात्मिक उपाय बताये है-- 


(१) काल्पनिक सुख या दु ख, दु खावह होने से सभी को दुख रूष 
मानो । 

(२) पदार्थों को पाने या रखने की अभीष्सा भी दु खरूप मानो । 

(३) तथाकथित दु खी की तरह दुष्करचर्या को अपनाओ | 

(४) तपश्चरण से दु ख का नाश करो । और 

(५) अदीनमना होकर समस्त दु खो को सहन करो । 


आइए, हम आज प्रत्येक सूत्र पर चिन्तन करे । 


सुर और दु ख़ मन की कल्पना है 
जिनको आज मनुष्य सुख या दु ख मानता है। अपने माने हुए इष्ट- 
सयोग तथा अनिष्टवियोग में सुख की तथा अनिष्टसयोग और इष्टवियोग 
में दु ख की कल्पना करता है, वे केवल मनुष्य की कल्पना के ही सर्जन है 
न? मनुष्य के अप्रशिक्षित (णापथ्ा८५। मन ने ही तो इस प्रकार के सुख 
और दू ख की कल्पना की है ' 
जो शाश्वत सुख, आत्मिक सुख पाना चाहता है, उसे इस प्रकार के 
सुख और दुख की कल्पना ही नही करनी चाहिए । क्योकि ससार का कोई 
भी सजीव या निर्जीव पदार्थ, परिस्थिति, क्षेत्र, काल या सयोग अपने आप 
भे किसी को सुख या दु ख नहीं देता । परन्तु मनुष्य अमुक पदार्थे आदि में 
सुख की कल्पना करके फूल उठता है, और अम्ुुक पदार्थ आदि भें दुख की 
कल्पना करके तडप उठता है। परन्तु अहँतर्षि कहते हैं कि अगर मनुष्य 
किसी भी पदार्थ आदि में सुख अथवा दु ख की कल्पना ही न करे तो उसे न 
तो तथाकथित सुखद सयोग के वियोग होने पर अथवा तंथाकथित दुखद 
संयोग के आने पर दुखी होना पडे और न ही आत्तेंध्यान करना पडे। एक 
सत्यभक्त कवि ने कविता की भाषा में इसी तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया 


है-- 


पद अमर दीप 


दुख और सुख मन की माया। 
इस माया का पार न पाया ॥ 


भटक-भटक कर थका, मगर पा सका न सुख का द्वार । 
कर ले यह ससार मोक्षमय, बर ले यह ससार॥ 


प्रथम उपाय सभी बाह्य सुलो को दु'खावह समझो 


अहंतर्षि कुर्मापृत्र तो इससे भी आगे बढकर कहते है-जिन पदार्थों 
में तुम सुख की कल्पना करते हो, वे भविष्य में दु ख लाने वाले होने से दुःख 
रूप ही है, ऐसा मान लो | इसके अतिरिक्त जो पदाय॑ या सयोगादि वर्तमान 
मे तुम्हारे हृदय में अप्रसन्नता का सचार कर देते है, वे भविष्य के किसी न 
किसी सुख के कारण भी बन सकते है, इस कला को या वैचारिक सूत्र को 
हस्तगत कर लेने से कभी, कैसी भी परिस्थिति में भनुप्य को दुख नहीं 
होगा । इस प्रकार की कला के धनी मानव ऐसे कल्पित सुख -दु ख के समय 
समत्वभाव रखकर आत्म भाव की मस्ती में लीन हो जाते हे। फिर उन्हे 
स्वय को दीन-हीन मानने की बात ही नहीं रहती । एस कला को प्राप्त 
करना कोई कठिन भी नही है, आप उसे अस मव न समझे । थोडे-से मानसिक 
अभ्यास से यह कला हस्तगत हो सकती है । 

वास्तव में सुख को कही बाहर ढढने की जरूरत नहीं | सुख का 
सागर हमारे अन्तर में ही लहरा रहा है। मन के विचारों में ही सुख और 
दुख है। हमे अपने विच्ारो को मोडने की जरूरत है । सुख की खोज मन 
मैं ही करनी है, बाह्य पदार्थों में नही । अगर भौतिक पदार्थों मे ही सुख 
मिलता तो ससार मे आज कोई भी व्यक्ति दुखी न रहता | किसी भी 
पदार्थ का स्वभाव सुख या दुख देना नहीं है। मैं एक ऐतिहासिक 
उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट कर दू-- 

अरब देश की घटना है । एक अच्छे घर का सस्कारी युवक शत्रुओं 
द्वारा गिरफ्तौर कर लिया गया । उन्होने उसे एक अमीर को गुलाम के रूप 
में बेच दिया । फिर भी उस युवक के सुख पर प्रसन्नता अठ्लियाँ कर रही 
थी । पडौस में रहने वाले एक व्यापारी ने उससे पूछा-- “भाई ! इस गुलामी 
मे तुझे दू ख नहीं होता ?” 

युवक--“दू ख ? दुख किस बात का ? भगवान्‌ जिस स्थिति में 
हखे, उसी में रखना चाहिए | पहले मैं अपने घर में रहकर कोस करता और 
पेट भरता भा अब पराये घर में काम करके पेट भरता हैं। मेरा घर ही तो 
बदता ह यह घर भी क्दाचित्‌ बदल जाएगा । इसमे दु ख किस बात का ?”! 


दुःख-मुक्ति के आध्यात्मिक उपाय द्व्छ 


पूछने वाला व्यापारी इस जवाब को सुनकर दग रह गया। वह 
अनेक वर्षों के बाद फिर इसी गवक से मिला । उसने देखा कि वह युवक्र 
गुलामी से मुक्त होकर अपने ही मालिक की पत्नी और बालको का भरण- 
पोषण कर रहा है | अब उसने पूछा--' क्यो भाई | अब तो सुख है न ?” 


उसने कहा--“सुख क्या और दु ख क्या ? जीवन तो परिवर्तेनशील 
है । जो आज है, वह कल रहने वाला नही है । मैं सदेव सभी परिस्थितियों मे 
सुख में ही रहता है ।” 

फिर तो उत्तरोत्तर बह ”वक तरक्की करता गया । वह अपनी तेज- 
स्विता, प्रतिभा, समझ सेवा भावना और सयम की वृत्ति से एक दिन वहाँ 
के राजा का दामाद हो गया। उक्त व्यापारी ने अब उससे पूछा--“'क्यो 
भाई । अब तो पूर्ण सुखी हो गए न ?” 

उसने कहा “मैं किस दिन अपूर्ण सखी था ? जैसे दिन के बाद रात 
और रात के बाद दिन आता है और चला जाता है इसी प्रकार इस जीवन 
के साथ सुख और दु ख की घटमाल चलती जाती है। इस सुख-दु ख की 
क्रिया को मन पर लाकर मैं उदास क्‍यों रहें ?!! 

सही स्थिति यह है कि जिस जीवन में मन को सुख-दु ख से अलिप्त 
रखकर एक मात्र परमात्मा या आत्मा मे ही मन को पिरो दिया जाता है, 
उसमे सुख-दु ख को कही स्थान नही होता । वास्तव में, सुख और दुख को 
जीवनरूपी सिक्के की दोनो बाजू मानना चाहिए। एक कवि ने ठीक ही 
कहा है-- 

सुख-दुख दु ख-सुख दोनो साथ-साथ है। 

दोनो आत-जात है जी, दोनो आत-जात है॥ ध्यव ॥॥ 

दिनकर डूब गया, अधियारा छा गया। 

उषा सुसकाई फिर उजियाला आ गया। 

किसी वक्त दिन है, किसी वक्त रात है ॥ दोनो० ॥१॥ 

युखा-सूखा पेड हुआ, रगरूप खो गया। 

मधुऋतु आई फिर, हराभरा हो गया। 

पतझड मधुऋतु दोनो ना ठहरात हैं॥ दोनो० ॥२॥ 

सागर में कभी भाटा, और कभी ज्वार है। 

सुख-दु ख दोनो मानो, बिजली के तार है।॥ 

इन दोनो में बडी गहरी झुलाकात है॥ दोनो० ॥२॥ 
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सुख-दु 4 दोनो से ही जीवन गतिमान है। 

दोनो के अस्तित्व से ही जीवन की शान है॥ 

पुण्य-पाप इन्ही के, मात और तात है ॥ दोनो ० ॥४॥ 

यदि जीवन में अकेला सुख हो तो ऐसा जीवन अधूरा ही रहता है 
और दुखी जीवन तो अभपूर्ण होता ही है। साधक के जीवन में सुख-दु ख 
दोनो ही आते है और सुख-द्‌ व दोनो में समभाव ही साधक-जीवन का 
अमृत है। जो मनुष्य सुख में फूल जाता है, और दु ख में डिग जाता है, ऐसी 
असतुलित दशा वाला मानव सच्चे सुख का आस्वादन नही कर सकता । 

हितीय उपाय सुख को लालसा छोडो 


जहाँ सुख की पिपासा होगी, वहाँ दु ख के प्रति ढंपघ, अरुचि, या 
घृणा भी आवश्यक रूप से होगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य की अन्तरात्मा 
दू खी और अशान्त हो जाती है। शान्ति का सुमधुर अनुभव करने के लिए 
त॑म्हे सुख का--अर्थात्‌--सुखलिप्सा का--त्याग करना और दु ख को सहन 
करना सीखना पडेगा | यदि विचार किया जाय ती सुख का भी कहाँ अधिक 
त्याग करना है ? सुख तो इस पचमकाल में है ही बहुत थोडा | तुम्ह 
पुरुषार्थ तो दु ख को सहने मे करना है, क्योऊि दु ख ही अधिक है | 

अगर मनुष्य यहाँ ५० से १०० वर्ष तक की जिंदगी में आ पडने वाले 
दु खो को समभावपूर्वक सहन कर ले, तो उसका भविष्य सुखमय बन जायेगा । 

एक बार सत्यभामा, रुक्मिणी आदि श्रीकृष्ण की पटरानियाँ द्रौपदी 
से मिलने आई। उन्होने द्रौपदी का शील, स्वभाव, सर्देव प्रसन्नता आदि 
देखी तो बहुत खुश हुई । बात ही बात मे उन्होने द्रौपदी से पूछ लिया-- 
“बहन | हम एकमात्र श्रीकृष्ण की इतनी रानियाँ होते हुए भी न स्वय प्रसन्न 
ओर सूखी रहती है, और उन्हे ही प्रसन्न कर पाती है। किन्तु तुम पाँचो 
पाण्डवो का अकेली प्रसन्न और सतुष्ट रखती हो और स्वय भी सुथ् मे रहती 
हो । वह कौन सा मत्र है ? हमें भी बताओ ।” 

द्रौपदी ने एक ही वाक्य में सारा उत्तर दे दिया-- 

दु खेन साध्चि | लभते सुखाति । 
५ अर्थात्‌-दु ख को दु ख न समझ कर सहन करने से सुख प्राप्त होता 
। 

फलितार्थ यह है कि दु ख को दुख न मानकर उसे समभावपूर्वक 
अपना लेने से मनुष्य स्वयं भी सुख पाता है और सम्पर्क में आने वालो के 
साथ संघर्ष न होने से वे भी सुख पाते है, प्रसन्न रहते हैं । 
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आप में से अधिकाश लोगो से पूछा जाए कि आप कया चाहते है- 
बाह्य सुख या आन्तरिक शान्ति ? तब आप यदि दोनो मार्गेंगे या चाहेगे तो 
मिल नहीं सकेगी, क्योंकि इस ससार की ऐसी व्यवस्था है, काल का भी 
ऐसा ही प्रभाव है। दोनो मे कोई एक पसद करो | अगर तुम बाह्य सूख 
मागोगे तो वह भी मिल सकता है, बशर्ते कि तुम शुद्ध धर्म का आचरण 
करो । धर्म बाह्य सुख भी प्रदात कर सकता है | परन्तु याद रखो, ये बाह्य 
सुख तुम्हारे पास टिकेगे नही । बाह्य वैषयिक सुख के साथ दु ख का आगमन 
निश्चित है। सखो के उपभोग की आदत पड गई तो जब ये सुख तुम्हारे 
पास से चले जायेगे, तब तुम्हारी मन स्थिति कैसी होगी ? जरा विचार तो 
करो । 


अमेरिका के धनकुबेर जॉन० डी० रॉकफेलर ने जिन्दगी के अधिकाश 
वर्ष धन कमाने में ही बिताये थे। उसे धन एकत्र करने की ही चिन्ता में 
ब्लडप्रेशर हो गया । उसका स्वास्थ्य चिन्ताजतक हो गया। डाक्टरो ने 
इलाज करने में कोई कसर न रखी । जिस धन को उसने सुखदायक माना 
था, वह दु खदायक बन गया । आखिरकार एक डाक्टर ने उसे राय दी 
कदाचित्‌ तुम स्वस्थ हो जाओ । तो भी तुम्हे सुख से जीना हो तो यह हाय 
तोबा छोड दो | पैसा मिला है तो स्वयं आनन्द से जीओ और उदार हृदय 
से दीन-दुखियो के दु ख दूर करो | 


रॉकफेलर के गले यह बात उतर गई । वह सम्पत्ति से प्राप्त होने 
वाले सुख की स्वयं परवाह न करके दीनदु खियो की सहायता करने लगा । 
इसमे उसे आनन्द मिला । रॉकफंलर का स्वास्थ्य सुधरता गया। उसने 
अपनी €३ वर्ष की जिन्दगी सुख से बिताई । 

बन्धुओ ' सुख का मूल मत्र यही है कि स्वय सुखो का त्याग करके 
दूसरो को सुब् दो । कहावत है-- 

सुख दिया सुख होत है, दु ख दिया दु ख होय ।' 

जो अपने सुख की परवाह न करके दूसरे के लिए दु ख सहता है, उन्हें 
सुखी बनाता है, अथवा यो कहे कि सुखी बनाने मे निमित्त बनता है, 
तो उसे भी आत्मिक सुख मिलता है । 

अत सुख का अथवा सुख की लालसा का त्याग करना ही सूख का 
मूल भत्र है । 

यदि तुम आन्तरिक सुख-शान्ति चाहते हो तो तुम अभी से सुख के 
त्याग के अभ्यासकाल के दौरान कष्ट सहन करने की आदत भी डालो । 


६० अमर दीप 


आन्तरिक शान्ति के लिए जैसे बाह्य सुखो का त्याग करना आवश्यक है, 
बैसे ही आत्तरिक क्षायों का भी त्याग करना आवश्यक है। ज्यो-ज्यो दोनो 
प्रकार के त्याग करने का अभ्यास बढता जायगा, त्यो-त्यो अन्तर्‌ में शान्ति 
की अधिकाधिक वृद्धि होती जायगी । गीता मे स्पष्ट कहा है-- 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ । 

त्याग करने से तुरन्त शान्ति मिलती है । 

यदि त्याग बैराग्य से शान्ति न मिलती, आत्मिक सुख न मिलता तो 
तीथकर, चक्रवर्ती या बडे-बडे राजा-महाराजा क्यो तथाकथित सुख के 
इतने साधनों का त्याग करते ? क्यो बाह्य सुखो का परित्याग करते ? उन्हे 
बाह्य सुखो या सुख-साधनो में वास्तविक सुख की प्रतीति नहीं हुई । 


मनुष्य इच्छाओ की पृति होने से सुख मानता है । परन्तु क्या कभी 
किसी की समग्र इच्छाओ की पूर्ति हुई है” अथवा क्या इच्छापूर्ति के पश्चात्‌ 
भी किसी को स्थायी सुख मिला है ? इच्छा की पूर्ति सुख न होकर दुख के 
द्वार खोलती है । 

ओरिसन स्वेट मार्डन अपना अनुभव लिखता है कि मैं एक ऐसी 
महिला को जानता हैं जिसके जीवन में दु खो की जयरेरी राते आई, परल्तु 
वह दू ख के दिनो में भी उत्साहजनक और जानन्ददायक गीत गाकर उन 
दु खो को भी सुख में परिणत कर लेती थी * 

लुकमान हकीम बचपन पे गुलाम थे । उनके मालिक ककडी खा रहे 
थे । ककडी कडवी थी । थू-ध्ू करके उसने मुह बिगाडा और ककडी गुलाम 
लुकमान को दे दी । वह खा गया । मालिक ने आश्चर्य करके पूछा - कडवी 
ककडी कैसे खा गया तू ? 


तौकर ने जबाव दिया--रोजाना आपकी दी हुई अच्छी-अच्छी चीजे 
भी खाता हैं तो आज यह क्यो नहीं खाऊ ? आपने ही तो कहा है-- 
परमात्मा अनेक प्रकार के सुख देता है, उसके हाथ से कभी दु.,ख भी मिले 
तो उसे प्रसन्नतापूवंक भोग लेना चाहिए। 

प्रसव होकर मालिक ने लुकमान को गुलामी से मुक्त कर दिया । 


तृतोय उपाय दुख की दुष्कर साधना से सुखभ्राप्ति 

मनृप्य दुख से दूर भागना चाहता है। किन्तु गहराई से सोचा 
जाए तो द ख दुनिया की निकम्मी चीज नहीं है । दु ख सहने से मनुष्य को 
दूसरे दुखियो के दुख का ज्ञान तथा सम्यश्ज्ञान भी प्राप्त होता है। वैराग्य भी 
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दुख से प्राप्त होता है। दुखी व्यक्ति-- समभावपूर्वक द्‌ खसहिष्णु व्यक्ति 
सबमे आत्मीयता के दर्शन करता है। महाभारत में कहा है-- 

बिपद सन्‍्तु न शाश्वत तत्र-तन्न जंगदुगुरो ।। 

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ ॥ 

--जगदुग॒रु प्रभो हमारे जीबन में सदा विपत्तियाँ आती ही रहे, 
क्योकि जन्म-मरण के चक्कर को मिटाने वाले आपके दर्शन विपत्तियों में 
ही होते है 

अँग्रेज विचारक ऑस्टिन मैले का विचार है कि आपत्तियों से बढकर 
और बडी शिक्षा नही । 

राजस्थान के एक मस्त कवि ने कहा है-- 

दु ख है ज्ञान की खान, मनवा दु ख है ज्ञान की खान ॥टेर। 

दुख में ज्ञान-ध्यान बहु उपजे सुख मे करत पयान ॥ म०॥१॥ 

दुख ही शिक्षक है इस जग में, प्रत॒ का शुभ वरदान । 

अति उत्तम यह पाठ पढाये, छट जाय कठदु वान ।॥म०२ ।। 

जिसने जग में दख नहीं देखा वह कैसा इन्सान । 

उन्‍नत पद पर कभी न पतैँचे, दुनिया के दरम्यान ॥म० ॥।३॥ 

ज्यो-ज्यों स्वर्ण अगन में डारे, रूप धरे छबिमान । 

वैसे ही दुख की भद्दी में तप कर हो मतिमान ॥म० ॥॥४॥॥ 

कौन विराना, कौन है अपना, दु ख मे पडत पिछान । 

दुनिया के कसने की कसौटी खोने को अभिमान ॥म० ॥५॥ 

दुख के माहात्म्य का कितना सजीव चित्रण है । 

वास्तव में सुख मनुष्य को विलास, प्रमाद और पतन की ओर ले 
जाता है। जबकि दुख त्याग, वेराग्य, जागृति और उत्थान की अग्रसर 
करता है । सुख मे वरत्तियाँ बहिर्मुखी और द्‌ ख में अन्तर्मुखी होती हैं। सुख 
के दिन मस्ती में और द्‌ ख के दिन सुस्ती मे व्यतीत होते हैं। सुख में मनुण्य 
अपनी ही सनता है, किन्तु दुख मे दूसरों की भी सूनता है । सुख मे मनुष्य 
मदग्रस्त हो जाता है, जबकि द्‌ ख में मद उतर जाता है। सुख में विकारों 
के आने की सम्भावना है, जबकि दु ख में साधक जागतिपुर्वक निविकारिता 
की ओर कदम बढाता है । 

ससार का इतिहास उठाकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
दु ख ने राम, कृष्ण, महावीर महात्मा गाधी एव ईसामसीह आदि को जमर 
बना दिया, जबकि सुख ने रावण, कस, दुर्योधन आदि को व्यभिचारी, 
बिलासी, अभिमानी और अन्यायी बनाया है। 


श्र अमर दीप 


इसीलिए सत तिरुवल्लुवर ने कहा है--'आपत्तियो का सामना करने 
के लिए मस्कान से बढकर कोई चीज नही है ।' यही कारण है कि कुर्मापुत्र 
अहँतर्षि ने द खको मिटाने का तुतीय उपाय स्वय दु ख को झेल लेना बताया 
है । ऐसा साधक स्थुलदृष्टि से तो दु खी की श्रेणी मे आ जाता है, किन्तु वह 
आवश्यकताओ को सीमित करके, पचेन्द्रिय विषयो पर सयम एवं कषायों 
पर विजय प्राप्त करके अन्तर्‌ से अतीव सुखी हो जाएगा । 


चतुर्थ उपाय तप के द्वारा दु ख का विनाश 


व्यक्ति इच्छानिरोधरूप तप की ज्वालाओ से समस्त दु खो को शमन 
कर सकता है। दुख के कारणभूत कर्मो को नष्ट करने के लिए भगवान्‌ 
ने बाह्य और आभ्यन्तर तप बताएँ हैं । 


एक व्यक्ति बाह्य तप का अभ्यासी है, वह भूख और प्यास के दु ख 
को समभाव से सहन करके उस दुख का निवारण कर सकता है। जो 
ऊनोदरी, वृत्ति-परिसख्यान या रस-परित्याग तप का अभ्यासी है, वह अन्न, 
पान, वस्त्र आदि आवश्यक साधनों के न मिलने, कम मिलने, अथवा मनो- 
“नुकूल न मिलने पर भी इसे तप समझ कर सन्तुण्ट हो सकता है, यथालाभ 
सनन्‍्तोष मानकर सुखी हो सकता है । शरीर की आवश्यकताओ की पूर्ति न 
होने पर भी साधक तप द्वारा उक्त दुख का निवारण करके सूखी हो 
सकता है, किन्तु मन की आवश्यकताआ से बहुत से साधक खिन्न हो जाते 
हैं, जैसे कि कई साधको के मन मे यश-कीरति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की 
लालसा उत्कट रूप मे होती है। बहुत-से साधक तो इसके लिए बहुत ही 
उखाड-पछाड करते रहते है । वे तपस्या करते है, चातुर्मास करते है या कही 
व्याख्यान देने जाते हैं तो पहले से वे तथाकथित भक्तो को तैयार करते है-- 
पत्रिका छपनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए। इसी से धर्म-प्रभावना होती 
है। सभी पत्र-पत्रिकाओ में इसके समाचार प्रशसात्मक शब्दों में छपने 
चाहिए | इस प्रकार वित्तेषणा और पुत्रैषणा (शिष्यैषणा या भक्त षणा) से 
ऊपर उठ जाने के बाद भी साधक लोकैषणा को नहीं छोड़ सकते। 
जबकि भगवान्‌ महावीर ने साधको को स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है-- 

न लोगस्सेसण चरे। 
+लोकंषणा में मन को न रमाए | 


वर्तमान युग का साधक सेवा (वैयाबृत्य तप) भी करता है, बाह्य तप 


भी करता है, स्वाध्याय-तप भी करता है, ध्यान भी करता है, किन्तु सेवा 
तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि का तोल वह यश से करता है। उसका लक्ष्य 


दु छ-प्ुक्ति के बाध्यात्मिक उपाथ £३ 


उक्त आभ्यन्तर तपस्याओं के साथ भी यशोलिप्सा का रहता है। यश का 
मोह उसे साम्प्रदायिक, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में 
बेचैन कर डालता है। अगर साधक को तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान 
आदि के साथ प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि न मिली तो वह आच्तरिक दु ख से 
बेचेन हो उठता है। अशान्ति छाई रहती है, उसके मानस मे । इसीलिए 
कुर्मापुत्र अहँतर्षि कहते हैं-- 
जणवादों ण ताएज्जा, अत्यितत तवसजमे। 
सर्माह च धिराहेति, जे रिट्ठचरियं चरे ॥३॥ 
--तंप-सयम के अस्तित्व मे भी यदि लोकैषणा (जनवाद) है, तो वह 
साधक की आत्मा की रक्षा नही कर सकती, क्योकि जो साधक लोकैषणा 
आदि अभीष्ट चर्या (इष्टसयोग की प्राप्ति) में पडता है, वह समाधि को भी 
खो बैठता है । 
वास्तव में लोकैषणा में पडने वाले गृहस्थ या साधु दोनो ही अपनी 
मानसिक शान्ति (समाधि) को खो बैठते है। वे रात-दिन इसी उधेड बुन में 
रहते है कि किसी प्रकार से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। कई बार तो 
दूसरों को नीचा दिखाकर, उनको झूठ-म्ूठ बदनाम करके, उस पर अपनी 
प्रतिप्ठा का महल खडा करते है। अत साधक को द्‌ खमृक्ति या सुखप्राप्ति 
के लिए लोक॑पणा रूप इच्छा का निरोध करना चाहिए, यही तप उसकी 
सुख-शान्ति में वृद्धि करेगा । 


सुखशान्ति के लिए निन्‍्द्य आचरण से दूर रहे 


इस गाथा का एक दूसरा अर्थ भी है, वह भी दु खमुक्ति या सुख- 
प्राप्ति के उपाय के रूप में घटित होता है । 


आक्षिप्त, अर्थात्‌-(जो सयमपथ से गिर जाता है, पद-पद पर 
साधुजीवन के मौलिक नियमों के विरुद्ध घृणित आचरण करता है, ऐसे) 
निन्दित पुरुष--को जनवाद त्यागता नही है। अर्थात्‌-जनसाधारण तीत्र- 
रूप से उसकी निन्‍दा और भत्सेना करता है । फलत ऐसा साधक या ग्रहस्थ 
मानसिक दु ख से आक्रान्त होकर तप, सयम और समाधिभाव भी खो देता 
है, वह कभी हिंसा आदि अनिष्ट आचरण के लिए भी तत्पर हो जाता है । 

फलिता्े यह है, जो साधु या गृहस्थ सुख,शान्ति और समाधि प्राप्त 
करना चाहता है, उसे जिससे लोकनिन्दा हो, ऐसे निन्दनीय-गहंणीय 
आचरण से दूर रहना चाहिये, 


है अमर दीप 


कामना, वासना, और प्रमादव॒ृत्ति से दूर रहे 
जो साधु या गृहस्थ अपने जीवन में मानसिक एवं शारीरिक सुख- 
शान्ति चाहता है, उसे ऋषि कुमपृत्र प्रेरणा देते हैं-- 
आलस्सेणावि जे केदू, उस्सुअत्त ण गच्छति। 
तेणावि से सुही होइ, कि तु सिद्धि (सद्धी) परक्कसे ॥४॥ 
आलरस नु परिषण्णाए. जाती-मरण-बधण | 
उत्तमदु-वरग्गाही, वीरियात्तो परिव्वए ॥५॥ 


काम. अकामकारी, अत्तत्ताए परिव्वए। 
साथथ्ज णिरवज्जेण, परिण्णाए परिव्वएज्जासि ॥६॥ 

--जो व्यक्ति आलस्यवश भी उत्सुकता (लोकैषणादि इच्छा) के पथ पर 
नहीं जाता, उससे भी वह सुखी हो सकता है। किन्तु वह अनन्तसुखयक्त 
मोक्ष की दिशा में पुरुपार्थ (पराक्रम) करे तब तो कहना ही क्या, वह 
अवश्य ही सिद्धि (सफलता) प्राप्त कर सकता है। 

यो तो आलस्य (प्रमाद)--मोक्ष के - कर्म मुक्ति के लिए अपुरुषार्थ-- 
एक प्रकार से जन्म-मरण के वधन के रूप में परिज्ञात हे । अत उत्तमार्थ 
(मोक्ष) ग्राही आत्मा को शक्ति (आत्मवल) के साथ मोक्ष मांगें की ओर 
चलना चाहिए। 

(सुखप्राप्ति दु खमुक्ति के लिए) साधक को काम को अकाम 
बनाकर अर्थात्‌ काम पर विजय प्राप्त करके आत्मा की दिशा में विचरण 
करना चाहिए । सावद्य को उसके प्रतिपक्षी निरवद्य सेज्ञ परिज्ञा से जानकर 
प्रत्याम्यान परिज्ञा से प्रत्याख्यान (त्याग) करे । 

निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति के जीवन भें कहाँ प्रमाद और कहाँ अप्रमाद 
पूर्वक पुरुषार्थ होना चाहिए ? इसके लिए उपर्यक्त तीन गाथाओ द्वारा सुख- 
प्राप्ति के सन्दर्भ में बताया गया है कि लोकैषणादि, काम (इच्छाकाम और 
मदनकाम) अर्थात्‌-कामना एवं वासना, तथा सावद्यक्रिया, इनमें साधक 
पुरुषार्थ न करे, इनमें प्रमादी रहे, तभा वह इनसे होने वाले शारीरिक-- 
मानसिक दु खो से मुक्त होकर सुखी हो सकता है। साधक एकान्त रूप से 
तभी सुखी हो सकता है, जब वह कर्म-मुक्ति--मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ 
करे, उसमें जरा भी प्रमाद न करे । 

पच्रम उपाय अदोनब॒त्ति से दु छू सहन करो 
च्छाजन्य दु ख पर भी साधक विजय पाए, फिर पू्वक्ृत अशुभ- 
कमेवण उसे शारीरिक वेदना --पोडा सता संकती है। उस समय वह उक्त 


दु ख-मुक्ति के आध्यात्मिक उपाय धर 


दू ख॒ से मुक्त होने के लिए क्‍या करे ?दु ख आने पर उसे भोगना तो पडता ही 
है, चाहे व्यक्ति हँसते-हँसते भोगे या रोते-रोते भोगे । जब कोई साधक अपने 
पर आये हुए सकट, कष्ट या दु ख को रोते-रोते, दीन-हीन मनोवृत्ति के 
साथ भोगता है, तो उससे दुख कम नहीं होता, बल्कि अशुभ कमेबन्धन 
करके वह व्यक्ति भविष्य मे अनेक दु खो के बीज बो देता है। अत कुर्मा- 
पुत्र ऋषि का यह परामर्श है कि किसी भी प्रकार के दु ख़ से आक्रान्त होने 
पर साधक दीन-हीनवृत्ति से उस दु ख में उलझे नहीं, बल्कि तेजस्विता-- 
अदीनता के साथ उस दुख का सामना करे, उसे पूर्ण समभाव के साथ, 
पूर्वकर्मकृत दू ख मानक्र सहन कर । इससे कर्मनिर्जरा भी होगी, व्यक्ति 
सदा के लिए द्‌ ख का अन्त भी कर सकेगा । 

महासती सीता, अजना, दमयतो आदि पर दु खो के पहाड टूट पडे 
थे, वे सब ओर से तिरष्कृत, निरुपाय, सकटग्रस्त और सतप्त हो चुकी थी, 
फिर भी उन्होंने हिम्मत नदी हारी, उन दुखो के समय किसी भी निमित्त 
को नही कोस।, स्वकृत कमो को ही दुखो का कारण माना। अत न ही 
दीनता दिखाई न टी जधीरता बताई, किन्तु दु खो को समभाव से सहकर 
कम-निजेरा की, आत्मशुद्धि की । 

अत दुखमुक्ति के जो पाच उपाय बहुँतर्षि ने कुर्मापुत्र बताएँ हैं, उन 
प्र चलकर वया साउ, क्या गृहस्थ, क्या सघ और क्या राष्ट्र, सभी स्थायी 
और अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इन उपायो पर मुस्तैदी 
के साथ कदम बढाएँ और अक्षय सुख को प्राप्त करे । 

[.) 


१० 
दुःख विमुक्ति के लिए ग्रन्थच्छेद 


कस ननपननननन««, 








शरोर के सम्बन्ध से आत्मा ग्रन्थयुक्त होता है 


धर्मप्रेमी श्रोताजनो |! हमारे जीवन के दो भाग है। एक भाग शरीर 
है और दूसरा भाग आत्मा है। दोनो भाग मिलकर हमारा इहलौकिक 
जीवन बनता है । केवल आत्मा से हम साधना नहीं कर सकते है। शरीर 
साथ में रहता है, तभी हम साधना कर सकते हैं। भारतीय दर्शनो मे शरीर 
को आत्मा का मन्दिर माना है। आत्मा देवता है, शरीर उसका मन्दिर है। 
यह ठीक है कि शरीररूपी मन्दिर की सारस-भाल होनी चाहिए, परस्तु 
उससे भी बढ़कर हमे ध्यान रखना है, आत्म-देवता की पूजा का, जो शरीर 
मन्दिर में विराजमान है। 


आज अधिकाश लोग शरीररूपी मन्दिर की पूजा करते है। इसकी 
भूख और प्यास के लिए, इसके निवास के लिए, इसकी सर्दी-गर्मी-वर्षा आदि 
से रक्षा के लिए तथा अन्यान्य आवश्यक्रताओ -- जैसे कि गमनागमन के लिए, 
आरोग्य आदि के लिए, आवश्यकता से अधिक साधन जुटाये जाते हैं। 
उदाहरण के तौर पर-शरीर की भूख मिटाने के लिए सादा और स्वास्थ्य- 
कर आहार चाहिए, परन्तु स्वादवश या मोहवश अधिकाधिक चटपटा, 
गरिष्ठ, पौष्टिक, तामस या राजस आहार जुटाया जाता है। शरीर को 
रहने के लिए एक मकान चाहिए, पर पाच दस मकान बनाये जाते है, 
अधिकाधिक मकानो पर स्वामित्व एवं ममत्व रखा जाता है। शरीर की 
रक्षा के लिए थोड़े-से सादे वस्त्र चाहिए परन्तु आवश्यकता से अधिक 
वस्त्र--एक से एक भडकीले, मुलायम, बारीक वस्त्र जुटाये जाते है तथा 
उन सब पर स्वामित्व और ममत्व रखा जाता है। इसके अतिरिक्त धन- 
सम्पत्ति, दुकान, कारखाना, मोटर आदि सवारी, पशु धन, आदि भी शरीर 
हे हा से सम्बन्धित परिवार आदि की सुख-सुविधा के लिए जुटाये 
जाते हैं। 
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यह तो हुई शरीर के लिए बाह्य परियग्रह (ग्रन्थ) की बात। फिर 
शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओ के प्रति मोह, ममत्व, मूर्च्छा, लोभ, 
राग, दूं ष, वासना-कामना आदि होते हैं, उन्हे भी आप शरीर की आव- 
श्यकताओ की पूर्ति के रूप में मान लेते हैं। जिस प्रकार धन-धान्य, द्विपद- 
चतुष्पद आदि € बाह्य ग्रन्थ (परिग्रह) हैं, उसी प्रकार १४ आशभ्यन्तर 
परिग्रह (चार कधाय, नौ नोकषाय और मिथ्यात्व) या ग्रन्थ है। इन बाह्य 
और आभ्यन्तर ग्रन्थो से विरक्त--ममत्वमुक्त रहने वाला 'निम्नेन्ध' कहलाता 
है | भगवान्‌ महावीर को जैन और बौद्ध ग्रन्थो मे 'निम््नन्थ ज्ञातपुत्र” कहा 
गया है । 
निग्रेन्ध साधु को ग्रन्थ-छेदन का उपदेश क्यो ? 
प्रण्णन होता है कि साधु तो निग्न॑ेन्थ--ग्रन्थमुक्त होता है, फिर उसे ग्रन्थ- 
विमुक्ति का उपदेश क्यो दिया जाता है ? इसके समाधान के लिए हमें जरा 
तात्विक गहराई में उतरना होगा । यद्यपि साधु निग्नेन्‍्ध कहलाता है, तथापि 
उसने शरीर, वस्त्र, पात्र, पुस्तक तथा अन्य धर्मोपकरण आदि छोडे नही हैं । 
इन पर से ममता-मूर्च्छा और आसक्ति छोडने के कारण वह निग्न॑न्थ कह- 
लाता है, परन्तु अगर उसके मन के किसी कोने मे इन पर तथा अपने पूर्वा- 
श्रम के सगे-सम्बन्धियो, वर्तमान सन्यासाश्रम के भक्त-भक्ता, आवक-श्राविका 
शिष्य-शिष्या अथवा सम्प्रदाय एवं सम्प्रदायगत साधु-सा«वी के प्रति ममता- 
मर्च्छा आ जाती है, या होती है तो वह पुन ग्रन्थयुक्त हो जाता है । 


अथवा पूर्वाश्षम में भुक्त अथवा साधु जीवन में अकल्पनीय वस्त्र, गन्ध, 
आशभूषण, स्त्रिया, शय्या, आसन आदि कामभोगो के प्रति मूच्छित हो जाए 
तो वह निग्नेन्थता से भ्रष्ट हो जाता है। निर्ग्नन्थता से भ्रष्ट या दूर साधु 
अनेक अशुभ कर्मो का बन्ध तथा चिन्ता, व्याधि आदि नाना दुखो को 
आमत्रित करता है। जिस प्रकार बाह्य उपकरणों तथा सम्बन्धियों के प्रति 
आसक्ति या ममता ग्रन्थ है, उसी प्रकार राग और द्वष एवं मिथ्यात्व भी 
आभ्यन्तर ग्रन्थ है। अपने सम्प्रदाय या अपनी परम्परा के प्रति राग और 
दूसरे सम्प्रदाय या परम्परा के प्रति द्वष, यह चाहे साधु जीवन में हो, चाहे 
गृहस्थ जीवन में भयानक ग्रन्थ है। इसी प्रकार के अनेक प्रसग राग-द्व ष के 
भाते हैं, जब साधु वर्ग भी उसी प्रवाह में बह जाता है, तब निम्नेन्थ के बदले 
वह ग्रन्थयुक्त हो जाता है। निग्न॑न्थ के जीवन में क्रोध, अभिमान, माया और 
लोभ, ये चारो आभ्यन्तर ग्रन्थ त्याज्य है। 

आज सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के व्यामोह में फेसे हुए नि्ग्रन्थ दम्भ- 
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ग्रन्थी से मुक्त नही है । जिसे नि््रन्‍्थता स्वीकारनी है, उसके अन्तर्मन में यह 
नाद ग्‌ जता रहेगा-- मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा नही चाहिए, मुझे तो आध्या- 
त्मिक निष्ठा पाप्त करनी है। निर्दम्भता के बिना भिग्रेन्चता नहीं है, यह 
बात निमग्न॑स्थ मुनि के हृदय में स्थिर हो जानी चाहिए । 


अहंतर्षि कंतलीपूत्र ने ग्रन्थ-छेदन को निग्नंन्थ जीवन में अनिवाये 
बताते हुए कहा है-- 


इह उत्तमो गय-छेयए (चेयए) रह-समिया लुप्पति । 


गच्छतो सम वा छिद पावए ॥२॥। 
सय बोच्छिदय कम्मसचय । 
कोसारकोडेव जहाइ बधण ॥।४॥। 


तम्हा एवं वियाणिय गथजाल दुक्ख दुह्मवह छिदिय ठाइ सजसे । 
से हु मुणी दुक्खा विमुच्चइई धुव सिव गई उबेइ ॥५७ 


अर्थात्‌-उत्तभ निम्नंन्थ वह है, जो बाह्य और आश्यन्तर ग्रन्थों को 
तोडता है, अथवा जानता है। जैसे रथ (शम्या। चक्र से बनी हुई रेखा को 
पीछे छोदता जाता है, इसी प्रक्रार आत्मारूपो रथ की गमनादि क्रिया के 
अनुरूप जो शुभाशुभ कमे का बन्ध होता है, उन फाप कर्मो का छेदन--नाश 
करो ।! 
--कौशार नामक रेशम का कीड़ा जैसे स्वयकृत बन्धन को स्वय 
तोडता है, उसी प्रकार ग्रन्थ देदक महाघुनि भी स्वय बाँघे हुए कर्मो के 
बन्धन को स्वय तोडता है। अर्थात्‌- कोशार कीट की भाँति मुनि बन्धन 
को तोड़कर स्वय मुक्त होता है । 


“इस प्रकार ग्रन्थजाल को दु खहूप और दु ख का कारण जानकर 
निश्नेन्थ साधक उसका छेदन करता है और सयम मे स्थित होता है । वही 
(ग्रन्थ-छेदक) सुनि दु ख से सवेया मुक्त होता है। और आयुष्य पूर्ण होने पर 
शाश्वत शिव रूप सिद्धगति (मुक्ति) को प्राप्त कर लेता है। सचमुच राग- 
हू ष की गांठ को तोडने वाला उत्तम मुनि लोकबन्धन (ससार के जन्ममरण 
रूप बन्धन) का त्याग करता है। 
ग्रग्थ-विच्छेद क्यो ओर केमे ? 

हाँ, तो निष्कर्ष यह है कि जब व्यक्ति बाह्य और आशध्यन्तर ग्रन्थों से 
युक्त हो जाता है, तब बह शरीर को ही, अर्थात्‌--आत्मदेवता के मन्दिर की 
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ही--पूजा करने लग जाता है । आत्मा की पूजा को उपेक्षित और परित्यक्त 
कर दिया जाता है। इसी दृष्टिकोण को मदहेनजर रखकर अहँत ऋषि 
तेतलीपुत्र ने आठवें अध्ययन मे इसी ग्रन्थछेच्द पर भार दिया है, ताकि 
आत्मदेवता की पूजा ठीक तरह से हो सके । 


पूर्वोक्त ग्रन्थ का अर्थ पुस्तक नही, किन्तु एक प्रकार की गाठ है जो 
शरीर से सम्बन्धित है। जिससे वह आत्मदेवता की सेवा-पुजा से दूर हट 
जाता है, केवल शरीर की ही सेवा-पूजा होती है । 

आप कहेगे कि इन गाठो (ग्रन्थों) को तोडने का जहाँ तक प्रश्न है, 
वह केवल निर्ग्नन्थ साधु-माध्वी के लिए है, हम गृहस्थो के लिए नही है । 
किन्तु ऐसी बात नहीं है। आप भी निग्न॑न्थोपासक है--अ्रमणोपासक हैं, 
अथवा श्वमण सस्क्ृति के उपासक है । इसलिए आप भी अगर अपना जीवन 
सदा के लिए सुखी , सच्चिदानन्दमय बनाना चाहते हैं तो आपको भी इन ग्रथो 
का अम्लुक सीमा में त्याग करना या इन्हे कम करना ही चाहिए | जैसे कि 
भगवान्‌ महावीर ने गृहस्थ श्रमणोपासक को बाह्मग्रन्यी की सीमा के लिए 
पाँचवा परिग्रह-परिमांणब्रत, छठा दिशापरिमाणब्रत एवं सातवाँ उपभोग- 
परिभोग-परिमाणत्रत, आठवाँ अनर्थदण्डविरण तथा बारहवाँ आतथि- 
सविभागवत बताए हैं, तथा आभ्यन्तर ग्रन्थ को सीमित करने के लिए 
पहला, दुधरा, तीसरा, चौथा, नौवाँ, दसवाँ और ग्यारहवाँ व्रत बताया 
है । 

यह तो निविवाद है कि श्रमणोपासक के जीवन में अनन्तानुबन्धी 
और अप्रत्याख्यानी कषाय तथा कुछ अशो में नोकषाय एब मिथ्यात्व ये १४ 
आभ्यन्तर ग्रन्थ कम से कम नही होने चाहिए । ये ग्रन्थ होते है तो तीज 
अशुभ कमंबन्ध होते हैं और उनके फलस्वरूप नाना दु ख भोगने पढ़ते हैं । 

ग्रन्थ-छेदन का उपाय 

प्रश्न यह है कि इन ग्रन्थियों का--बाह्य और आशभ्यन्तर ग्रन्थों के 
छेदन करने का उपाय क्या है। अहँतर्षि केतलीपुत्र ने इसके लिए इस (अष्टम) 
अध्ययन की प्रथम गाथा में ही सकेत कर दिया है-- 

आर दुगुणंण, पारं एकगरुणेण । 
केतलोपुत्तेण. इसिणा बुइत ॥१॥ 

(बाह्य और आशभ्यन्तर ग्रन्थों के छेदन का सर्वोच्च विधेयात्मक 

उपाय) आर अर्थात्‌ इस लोक में (मानव को प्राप्त) दो गरुणो (ज्ञान गौर 
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चरित्र) से और पार अर्थात्‌-परलोक मे एक गुण (ज्ञान) से (ग्रन्थ छेदन) 
होता है, ऐसा तेतलीपुत्र अहँतर्षि ने कहा है । 

वास्तव में वहंर्ताष केतलीपुत्र ने ज्ञान और चारित्र दोनो को इहलोक 
में ग्रन्थ-छिदन का कारण उनलिए बताया है कि ज्ञान का आत्मा से सीधा 
सम्बन्ध है और चारित्र का णरीर से, क्योकि ज्ञान आत्मा का निजगुण है 
और वह जैसे इस मब में आत्मा के साथ रहता है, वेसे परभव में भी जाता 
है, किन्तु चारित्र आत्मा का गण होते हुए भी उसका पालन क्रियात्मक होने 
से बहुधा शरीर से होता है। मानव शरीर यही नष्ट हो जाता है, 
बह परलोक में साथ नहों जाता। परलोक में उसके द्वारा अजित 
ज्ञान साथ में जाता है. चारित्र नहीं। भगवती सूत्र' में भगवान्‌ से गौतम 
स्वामी द्वारा पूछा गया - 

(प्र)) इहमविए बनते ! नाणे, परसविए नाणें, तदुभयभविए णाणे ? 

(3०) गोयमा ! इहमत्रिए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुभय- 
भविए बि नाणे । 

(प्र०) इहमविए मते | चरित्ते, परभविए चरित्ते, तदुभय भविए 
चरित्ते ? 

(उ०) गोयमा ! हहभविए चरित्ते, नो परभविए चरित्त, नो तदुभय 
भविए चरित्ते । 

(प्र)) मगबन्‌ | ज्ञान दस मव में आत्मा के साथ रहता है या परभव 
में अथवा दोनो भवों भें ? 

(उ०) गौतम ' ज्ञान इस भव मे आत्मा के साथ रहता है, परभव में 
भी और दोनो भवों मे भी आत्मा के साथ रहता है । 

(प्र०) भगवन्‌ ! चारित्र इस भव में आत्मा के साथ रहता है, या 
परभव मे, अथवा दोनों भवो में रहता हे ? 

(3०) गौतम | चारित्र इसी भव भें आत्मा के साथ रहता है, परभव 
में नही रहता, और न दोनो भवों मे साथ रहता है । 

वास्तत मे, ग्रन्थ-छेद आत्तमिक ज्ञान के द्वारा ही होता है। 

भगवान्‌ महावीर के मुख्य पट्टधर शिष्य गणधर गौतम स्वामी से 
केशी श्रमण ने पूछा-दो प्रकार के वेष एव दो प्रकार को क्रिया करते हुए भी 
अर्थात्‌-दो प्रकार के थर्म होते हए भी आपको विप्रत्यय (सशय। क्यों नही 
होता ? उन्होंने उत्तर दिया-- 
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पन्ना समिक्खए धम्म, तत्त तत्त-विणिच्छय 
प्रज्ञा (सदु-असद्‌ विवेकशालिनी बुद्धि) से तात्विकरूप से निश्चित 
धर्मतत्त्व का समीक्षण करो |! 


आप और हम अनेक पदार्थों को देखते है, बाह्य हृप्टि से देखना और 
वस्तु तत्व को गहराई से जानने-देखने में रात-दिन का अन्तर है । 


सम्यकज्ञान में आत्मा की स्मृति रहती है मैं अनन्त शक्तिमान 
आत्मा हैं मैं जड से अलग हैँ, देह मरता है, आत्मा नही”, ऐसी स्मृति जहाँ 
गहती है, उस ज्ञान के समक्ष अज्ञान टिक नहीं सकता । “ग्रन्थ कौन-कौनसे 
है? वे मेरी आत्मा पर कैसे हावी हो जाते हैं” वे कैसे दूर किये जा 
सकते है ? पूव॑जन्मकृत या इस जन्म मे पू्व॑कृतकर्मों के कारण कौन-कौन से 
कर्म मेरी आत्मा के विकास को रोके हुए है ? वे कैसे दूर किया जा सकते 
है ”? इत्यादि सब आत्मस्मृतिमुलक सम्यग्ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता 
है। मैं आत्मा हैं। ऐसी स्मृति सर्देव आत्मा में रहेगी, तभी आत्मा की 
विशुद्धि करने की तीव्र भावना, इच्छा या विचारणा जागेगी। आत्मस्मृति 
आत्मा को “स्वभाव” में स्थित रखने का कारण बनेगी । वही परमात्मा का 
स्मरण करायेगी । 


गजसुकुमाल मुनि ने जिस दिन भगवान्‌ नेमिनाथ से दीक्षा ली, उसी 
दिन उन्होने ग्रन्थों के कारण कई भवों के बधे हुए कमंजाल को तोडकर 
सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का उपाय--अर्थात्‌ आत्मा की पूर्ण विशुद्धि का उपाय 
भगवान्‌ से पूछा। भगवान्‌ ने अपने ज्ञान में उनका आयुष्य अत्यल्प देखा, 
उनकी आत्मशक्ति, मनोबल एवं परिणामों की धारा देखी। उन्होने उन्हे 
महाकाल नामक श्मशान में एक पुदूगल पर दृष्टि एकाग्र करके कायोत्सगे 
करने और किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो तो उसे समभाव से सहन करने 
का आदेश दिया । 


गजसुकुमाल मुनि वहाँ आत्म-स्मृति को सतत जाग्रत रखकर कायो- 
त्सगें में लीन हो गये। उपसर्ग कितना घोरतम था ? मसुण्डित मस्तक पर 
धधकते अगारे रखने पर शरीर को कितनी वेदना होती है ? परन्तु उन्होने 
शरीर और आत्मा के भेदविज्ञान को आत्मसात्‌ कर लिया था। यही 
कारण है कि पूर्वभवो के ग्रन्थो के कारण बच्चे हुए घोरकर्मों को उन्होंने तोड़ 
डाला और रागद्व ष एवं कषाय रूप ग्रन्थ को आत्मज्ञान के बल पर आने ही 
नही दिया, जिसके कारण नये कर्मों का आगमन बिलकुल रुक गया और 
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समस्त कर्मो को क्षय करके केवलज्ञानी एवं सिद्ध-बुद्ध- मुक्त तथा अहंतर्षि 
केतलीपुत्र के शब्दों मे' 'सवंद्‌ खविमुक्त' हो गए । 

यह है ग्रन्थ-खेदन का इहभव में सर्वोत्तम उपाय ज्ञान और चारित्र 
का सगम | परभव में तो कदाचित्‌ तियेंड्च देव या नरक्रगति में जाने पर 
चारित्र का मिलना तो अत्यन्त दुनंभ है | वहाँ तो सम्यग्ज्ञान की शक्ति है, 
जिसके द्वारा देव आदि पुण्यवृद्धि कर सकते है, सर्वेकर्मेक्षय नही | आपको 
भी ज्ञान और चास्त्रि के द्वारा ग्रन्थ-छेदन का अवसर मिला है, इस उपाय 
को जीवन मे अपनाइये और दु खो से मुक्त बनिये ! [_] 





११ 
जन्म और कर्म का गठबन्धन 


प्रम॑प्रेमी श्रोताजनो 

क्या आप बता सकते हैं कि इस ससार मे प्राणी बार-बार जन्म क्यों 
लेते है ” एक मनुप्य यहाँ से मर कर कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु-पक्षी, 
कभी नारक बनता है तो कभी देव । इस प्रकार नाना रूपो मे प्राणी जन्म 
लेता है, उसका क्‍या कारण है ? क्‍या इस जन्म और मरण की श्यूखला का 
कभी अन्त भी हो सकता है ”? अथवा जन्म-परम्परा को शिथिल किया जा 
सकता है? आपके मन में इसका समाधान जानने की उत्सुकता जाग रही 
होगी ” तो लीजिए इस पहेली का समाधान अहेतर्षि महाकाश्यप नौवे 
अध्ययन में करते है । उन्ही के शव्दो मे देखिए-- 

जाव जाब जम्म, ताव ताव कम्म 
कम्मुणा भो पया पसिया। 
समिय उबनिच्चिज्जइ अवचिज्जद य ॥” 

--जब तक जन्म है, तब तक कर्म है । 

- कर्म से ही प्रजा उत्पन्न होती है । 

--सम्यक्चारित्र के अनुसरण से कर्मों का अपचय (शैथिल्य) होता है, 
और वे सम्पूर्ण रूप से क्षय भी हो सकते हैं। इस प्रकार महाकाश्यय अहँतर्षि 
ने कहा | 

आशय यह है कि जहाँ जन्म हुआ, वहाँ कर्म अवश्य होगे । शरीर 
छोडते समय अगर कम शेष होगे तो फिर जन्म भी अवश्य लेना पड़ेगा। 
इस प्रकार जन्म और कम का चक्र तब तक चलता रहेगा, जब तक कर्मों 
का सर्वथा क्षय नही हो जाएगा । कर्मो का सवंथा क्षय होने पर जन्म-मरण 
का चक्र समाप्त हो जाएगा, फिर मोक्ष में जीव चला जाएगा, सिद्ध-बुद्ध- 
मुक्त हो जाएगा । 


अहुँतर्षि महाकाश्यप ने अपने उदगार में साथ-साथ यह भी सूचित 
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कर दिया है कि अगर तुम्हे भव भ्रमण समाप्त करना है तो कर्म को समाप्त 
कर दो | 
जन्म-मरण रूप ससार (भव) में भ्रमण कराने वाला मल कारण कर्म 
है । फरारण के समाप्त होते ही कार्य भी समाप्त हो जाएगा। अगर कर्म 
गरम्पर को रोकना या शिथिल करना चाहते हो तो सम्पम्दशन-ज्ञानमुक्त 
सम्यएचारित्र का पालन करो | क्योकि कर्म रहेगा तो जन्म होता रहेगा, 
और जन्म होगा तो फिर नये कर्मों का सचय होता रहेगा । 
जन्म-कर्म के अन्योन्याश्रय सिद्धान्त का प्रतिपादन करके महषि 
महाकाश्यप ने भगवान्‌ महावीर के कर्म सिद्धान्त का सुन्दर प्रतिपादन कर 
दिया है । उत्तराध्ययन सूत्र (३२/७) में भगवान्‌ महावीर ने यही कहा है-- 
कृम्म च जाइ-मरणस्स मूल 
- +ेमें ही जन्म-मरण का मल है । 
ये कर्म हो है जो मनृष्यो को विभिन्न गतियो, और योनियो में 
भटकाते है नाना रूप धारण कराते है। कर्म-परम्परा ही मनुष्य को अनेक 
नाच नचाती है| जैस कि उत्तराध्ययन सूत्र से कहा है -- 
गए्गया देवलोएसू नरऐसू वि एगया। 
एगया आसुर काय, अहाकम्मेहि गरछ3 ॥॥३॥ 
एगया खत्तिजों होई, तओ चडाल वोक्कसो । 
तओ क्रीड-पयंगो य, तओ कुन्थुपिवीलिया ॥४॥ 


कमनिस।र जीव कभी देवलोको मे जाता है, तो कभी नरको में 
जाता हे तया कमी जासूर-काय में उत्पन्न होता है । इसी प्रकार कमी वह 
क्षत्रिय होता, कभी चाण्डाल और व॒ुक्कस (गुद्र) होता है। फिर कभी कौट, 
पतग, कुन्युआ एवं चीटी के रुप में जन्म लेता । मतलब यह है कि ससार के 
इस नाटक का सूतधार कर्म है। कर्मों के कारण ही ससार के रगमच पर 
होने वाली बिवित्रताएँ, घटनाएँ, विविध गतियों, योनियो एवं जाति-क्ुलो 
में जन्म आदि पव है । ससार के इस भयानक ताटक के दृश्यो को समाप्त 
करना है तो कर्मरूपी सूत्रधार को बिलकुल हटाना होगा । 
अशुभ कर्मों के अशुभ परिणास 
यह तो निश्चित है कि मनुष्य जेसा बीज बोता हे, बेसा ही फल 
पाता है। नीम का वीज बोकर कोई भी आम का फल पाना चाहे, यह हो 
नहीं सकता । 
कोई यह कह सकता है कि कर्मों का सचय होने से क्या हानि है? 
हुम ससार में यह देखते है कि एक व्यक्ति अच्छे-अच्छे कार्य कर रहा है, 
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फिर भी दु खी है, अभावग्रस्त है, पीडित है और दूसरा उसी की जाति का, 
उसी के पडौस में रहने वाला हत्यारा, लुटेरा, डाक्‌ या व्यभिचारी है, वह 
मौज में है. उसके पास पैसा भी है, सुख के साधन भी है। फिर अच्छे कर्म 
करने से क्या लाभ ? 


इन दोनो प्रश्नो के सन्दर्भ मे हो अहंतर्षि महाकाश्यप शुभकर्मों 
(पुण्य) के फल के विषय में आगे बताएँगे, फिलहाल पाप-कर्मो के फल विषय 
में बताते हुए कहते हैं। इसका भावार्थ यह हे-- 


“जब तक आत्मा कर्मों से बिहीन नही होती, तब तक इस ससार भें 
उसका पुन पुन आवागमन चालू रहता है। वह अशुभ कर्मो के फलस्वरूप 
नरक, तिर्य॑ञच या मनुप्यगति में ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ उसके हाथ 
काटे जाते है, कही पैर काटे जाते हैं, कही कान छेंदे जाते है। कही नाक, 
हीठ या जीभ का छेदन होता है। कही सिर को दण्ड दिया जाता है, कही 
(चोर या व्यभिचारी आदि का) सिर मड़ दिया जाता है। कही जीव को 
उद्विग्न करके कूटा-पीटा जाता है, कही उसका लर्जन किया (झिडका) या 
ताडन (मारा-पीटा या हैरान) किया जाता है। कही पर प्राणियों का वध 
किया जाता है तो कही उसे बथनों मे जकडा जाता है। कही उसे चारो 
ओर से (हैरान परेशान करके) क्लेश (कष्ट) दिया जाता है। 


“कही श्रूखला और बेडो के बन्धन हैं तो कही जिंदगी भर बन्धन ही 
बन्धन है | कही युगलरूप में श्रृूखला में जकडा जाता है | कही सिकोड कर, 
मोडकर कष्ट दिया जाता है। कही किसी के हृदय (वरक्षस्थल!' उखाडे जा 
रहे है । कही किसी के दाँत तोडे जा रहे है। कही किसी वृक्ष की शाखा से 
बाधा जा रहा है। कही किसी को शखला से बाध कर उलटा लटकाया 
जाता है । कही किसी को घसीटा जा रहा है। कही किसी को घाणी मे 
पीला जा रहा है। कही किसी को पूछ से बाध कर चमेडी उधेडी जाती है, 
कही आग लगाकर जला दिया जाता है। किसी को आहार-पासी देता 
बंद कर दिया जाता है। कही कोई दुगेति, दरिद्रता, फजीहत आदि के दु ख 
से पीडित है, कोई भोजन के अभाव में तो कोई अभोज्य भोजन के कारण 
दु खी है। कोई दिन-रात पारिवारिक या आर्थिक चिंताओ से व्यथित है ।” 

इसके अतिरिक्त इस ससार में जन्म लेने के कारण नाना प्रकार के 
पारिवारिक ममत्व सम्बन्ध बध्च जाते है । कही लोगों से वैसे ही मोह-ममता- 
पूर्ण सम्बन्ध जुड जाता है। उनके ससर्ग से भी अनेक प्रकार के दु ख सताते 
है, उनका प्रतिपादन भी अर्ईतर्षि महाकाश्यप करते है-- 
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“किसी के भाई की मृत्यु हो जाती है, किसो का बहन को मृत्यु होती 
है, कभी पृत्र-पुत्री या पत्नी की मृत्यु होती हे अथवा अन्य स्वजन-परिजन 
की मृत्यु होती है। अथवा उनको दरिद्रता दुर्भोजन, मानसिक चिन्‍्ताएँ, 
अप्रिय-सयोग एबं प्रिय का वियोग होता है या अपमान, घृणा, पराजय या 
अन्य अनेक दुख व दृश्चिन्ताएँ होती है तो स्वयं द् ख एवं द॒ुश्चिन्ताओ का 
अनुभव करते हुए आत्मा अनादि-अनन्त दीघं-मार्गयूक्त चातुर्गेत्तिक ससार- 
सागर में परिभ्रमण करते है ।' 

यह है जन्म और वर्मो के गठबन्धन का दारुण परिणाम ' ये दु.ख, 
जो गिनाए गए है, वे तो प्राय मनुष्यभव में मिलते है, नारक और तियंजूच- 
गति के अगणित रद खो की करुण कहानी सुनकर तो रोगटे खड़े हो जाते है । 

उत्तराध्ययन (अ १६) में मृगापुत ने नरक के दु खो का वर्णन करते 
हुए कहा है - “नरक में कितने-कितने भयकर कष्ट मैंने सहे है। नरक की 
कृम्भी में मैं अनेक बार गिराया और पाया गया हैं। नरक की प्रच॒ण्ड 
अग्नि में मैं अनेक बार जला हैं। नरक के शाल्मली व्रक्ष के तलवार जैसी 
तीखी धार वाले उन पत्तो से अनेक बार मेरे अग-प्रत्यग काटे गए है। इसे 
भालो में पिरोया गया है। यम्त्रों (कोत्ह या घाणी) में पीला गया है । 
वहाँ इसकी चीख-पुकार या कण्टकथा सुनने और आश्वासन देने बाला कोई 
नही था ।” 

एक कवि ने पाप-कर्मों के कारण होने वाले जन्म-मरण रूप ससार 
के विविध दु खो की करुणकथा-गाथा गाते हुए कहा हे-- 

एनिया दु खकारी, तू छोड सके तो छोड, दुनिया० ॥|ध्र व।। 

जन्म-मरण का दू ख अनन्ता, दुखडा जेसा सुई चुभन्ता । 

साढ़े तीन करोड ॥ दुनिया दु खकारी० ॥ 

तो नरकगति और तियंज्चगति के दु खो की कहानी तो कुछ परोक्ष 
हो सकती है, किन्तु मनुप्यगति के दू ख भी कम नही है। पापकमंवश मनुष्य 
मनुष्यगति भे भी भयकर दु खो से घिरा रहता है। देखिये कवि क्‍या 
कहता है-- 

किसी के घर मे पुत्र कस-सा, किसी के घर में नारककंशा 

होती माथा फोड ॥ दुनिया० ॥ 

किसी के घर में सासू लडती ननन्द-भौजाई झडगा करती । 

बोले कडवा बोल || दुनिया० ॥ 

सार यह कि जब तक कर्म है, तब तक किसी न किसी रूप में दु खो 


के प्रहार आत्मा को सहने ही पडे गे । एक गाथा में अहेत्षि महाकाश्यप 
कह रहे है-- 
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कम्मपुलमनिष्वाण ससारे सथ्वदेहिण । 
कम्ममूलाइ दुक्खाई, कम्ममूल च जम्मण ॥१॥। 
“समार के समस्त देहधारियों का भवश्नमण (अनिर्वाण) कर्मजन्य 
है, समस्त दु खो का मूल कर्म है और जन्म भी कम का ही मूल है ।” 
निष्कर्ष यह है कि चारगति रूपी ससार में जन्म लेना ही दु ख रूप 
है। जन्म के साथ ही भूख, बीमारी, शोक, वियोग, बुढापा, और मृत्यु 
आदि के दु ख जुड़े हुए हैं । 
कोई यह कहे कि मेरे पास सोना-चाँदी प्रचुर मात्रा में है, धन भी 
बहुत है, अनेक नौकर-चाकर है, मेरा भरा-पूरा परिवार, शरीर भी स्वस्थ 
एवं सुन्दर है, अनेक स्वजन सम्बन्धी है, चल-अचल सम्पत्ति भी अधिक है, 
सुख पूर्वक जीवन जीने के एक-से एक बढ़कर साधन है, फिर मुझे कम कैसे 
कष्ट दे सकते हैं ? 
किन्तु भाई | कुदरत का नियम हे--पापकर्म जब उदय मे आते हैं 
तब धनी हो या निर्धन, विद्वान हो या अविद्वानू राजा हो या रक, स्वस्थ 
हो या रोगी, किसी को नहीं छोडते ! यह तो मनुष्य का झूठा गवे है कि 
कम मेरा क्या कर सकते है ” पापकर्म जब फल देने आते है, तब चादी, 
सोना, रत्न आदि कितने ही लुटा दे, वह फलभोग से बच नही सकता । 
भगवान्‌ महावीर जैसे दीघेतपस्वी को पूर्वक्ृत पापकर्म के फलस्वरूप 
कानो मे कील ठोके गए, पैरो पर खीर पकाई गई, अनार्य॑ पुरुषों ने घोर 
कष्ट दिये । 
सीता, अजना, दमयन्ती आदि सतियो को पूर्वक्रत अशुभ कर्म के 
उदयवश घोर कष्ट एवं यातनाएँ सहनी पडी । स्कन्दक भुनि को अपने पूर्व॑- 
कृत पापकर्म के फलस्वरूप मरणान्तकप्ट मिला । उसमे निमित्त बना 
उनका ही बहनोई राजा । 
अत्त चाहे कोई तीर्थकर हो, साधु-साध्वी हो, सती हो या शासक 
हो, धनिक हो या विद्वान्‌ हो, कर्म किसी प्रकार की रियायत नही करते । 
कहा भी है-- 
यह कर्मों का फल तो पाना पड़ेगा, 
चांदी लुटाले, चाहे सोना बहाले, 
किस्मत का लिखा दुख तो उठाना पड़ेगा || 
न कर्मों के आगे, कोई पेश चलती, 
कर्मों की रेखा, टाले न टठलती। 
यह हिसाब तो हँसके या रोके, सबको चुकाना पड़ेगा ।।१॥ 
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कभी धूप यहा पे, कभी यहाँ पे छाया' 
समझ ले यह कर्मों की सारी माया॥ 
धूप छाव के इस खेलमें तो हरदम तुझको मुस्फाना पड़ेगा ॥२॥। 


सचमुच, कर्मों का खेल निराला है। इस खेल के मैदान में जो सच्चा 
खिलाड़ी है, वह तो कर्मो के आगमन के समय सावधान रहता है और 
प्राचीन कर्मों को तप जप, ब्रत, नियम आदि धर्माचरण द्वारा काट देता है 
अथवा शिथिल बना देता है। निकाचित रूप से न बँधघे हुए हो, तो उन 
अशुभकर्मो को शुभ में, परिणत कर डालता है। परन्तु जो कच्चा खिलाडी 
है, वह हर शुभाशुभ कर्म के उदय के समय हार खा जाता है, असावधान 
होकर निमित्तों को कोसने लगता है। अपने उपादान का विचार करके उस 
कर्म का फल भोगकर क्षय करने का पुरुषार्थ नही करता । 

मनुष्य के उत्थान और पतन, सुख और दु ख, उन्नति और अवनति, 
जीवन और मरण, बात्य, युवा और वृद्धत्व, धनी और निर्धन, बुद्धिमान 
और मदबुद्धि आदि सभी अवस्थाओं का मूल कारण कम है। 

जैसे कम॑ बेसा शरोर और भोग 
अब प्रश्न होता है कि एक ही जगह, एक ही समय में एक ही मा 
के उदर से जन्मे हुए दो लडको की आकृति, प्रकृति, रूप, रग, बुद्धि आदि 
में विपमता क्‍यों है? इसी प्रश्न का समाधान अहेर्ताष म पकाश्यप करते 
है-- 
जहा अडे जहा बीए, तहा कम्म सरीरिण | 
सताणे चेव भोगे य, नाणावणत्तमिच्छइ ॥६॥। 
निध्वत्ती बोरिय चेव, सकप्पे य अणगहा। 
नाणा-वण्ण-वियक्कस्स,. दारमेय हि कम्मुणों ॥७॥ 

- जैसा अडा होता है वैसा ही पक्षी भी होता है, जैसा बीज होगा, 
बेसा ही वृक्ष होगा । इसी प्रकार जैसे कर्म होगे, आत्मा को वँसा ही शरीर 
मिलेगा । कर्म ही के कारण सतति में और भोग में नानात्व दिखाई 
देता है | 

--निरव त्ति (रचना), वीर्य (पुरुषार्थ-पराक्रम), अनेकविध संकल्प, 
नाना प्रकार के वर्ण और वितकों का द्वार कम है । 

वस्तुत यह ससार विचित्रताओं और विरूपताओ का भण्डार है। 
इसमे कोई भी प्राणी एक-सरीखा नहीं मिलेगा । एक ही माँ के उदर से 
पैदा हुए दो लडको में एक मूर्ख है तो एक विद्वान | वैदिक दर्शन इस 


जन्म और कर्म वा गठबन्धन १०६ 


विविधता का कारण ईश्वरेच्छा बताता है, जबकि जैन दर्शन स्वय प्राणी को 
ही इसके लिए उत्तरदायी बताता है। जैसे मयूर के अडे से मयूर ही पैदा 
होता है, आम की गुठली से भी आम ही होता है इसी प्रकार जिसके जैसे 
कर्म होगे, उसे वैसा ही शरीर मिलेगा । उसी के अनुरूप देहधारियो को 
नाना प्रकार के भोग मिलेगे । विविधता और विचित्रता आत्मा के द्वारा 
पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मो पर आधारित है । 


हर व्यक्ति की शारीरिक रचना, शक्ति और सकल्प (मनोभाव) अलग 
अलग होते हैं। आत्मा के जैसे सकल्प होगे, उसी दिशा मे उसकी शक्ति 
लगेगी । सकल्प और शक्ति से ही मानव का जीवन-निर्माण होता है । 
सत्सकल्प और शक्ति का संत्प्रयोग मानव का सदुरूप भें ढालते हैं। भात्मा 
सत्सकल्प करता है तो वोय शक्ति उसकी सहचारिणी बन जाती है । और 
वही शक्ति एवं सत्सकल्प महावीर और हनुमान जैसे महामानव बनाते है। 
असत्सकल्प और असत्णक्ति (शक्ति का दुरुपयोग) मानव को दानव बना देती 
है । जैसे रावण का उसके दु सकलप ने ही रावण बनाया । 
कर्मो का आगमन क्यो और कंसे ? 


एक व्यक्ति मिर्च खाए और चाहे कि मुंह न जले, यह हो नहीं 
सकता । आप अपने घर का दरबाजा खुला रखे और फिर कहे कि बाहर 
का कचरा या वूल न आए, यह भी असभव है। आप कभी यह सोचते है कि 
आप प्रमादवश अपनी आत्मा के द्वार--आखव द्वार खुले रखते हैं, जिनसे 
कर्मो का धूल या कचरा बहुत तेजी से घुस जाता है। यह भी सोचिये कि 
आपकी आत्मा में कितनी जगह से कर्मो का प्रवाह आ रहा है ? आप बारीकी 
से आत्म-निरीक्षण करें तो पता लगेगा कि प्रतिक्षण आत्मा में अनन्त- 
अनन्त कर्मो का प्रवाह आ रहा है। जब इसका फल भोगना पडेगा तब 
आपको अत्यन्त कष्ट का अनुभव होगा । अगर आपको आएमा से कर्मों के 
प्रवेश होने का भय है तो आप इन द्वारों को तत्काल बन्द कीजिये | इन 
द्वारो को बन्द किये बिना कर्मो का प्रवाह रुक नही सकता । इन प्रवाहो के 
रुके बिना कर्मों की भर्ती कम नहीं होगी । भले ही आप कर्मो की निजजेरा 
करते हो, परन्तु पहले आपका काये होगा--इन आख्रव के द्वार बन्द 
करना । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पाँच आख़व द्वार 
है, कर्मों के आगमन के दरवाजे है। बाहर आधी चल रही और कमरे 
में धल जमी हुई है, ऐसे समय में समझदार व्यक्ति पहले कमरे का दरवाजा 
बन्द करता है, ताकि बाहर से घ्ल आनो बद हो जाए, उसके बाद वह 
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कमरे के अन्दर पहले से जमी हुई धूल या कमरे को झाड़ू आदि से बाहर 
निकालता है । इसी प्रकार सर्वप्रथम व्यक्ति को बाहर से आने वाले कर्मों 
(आख्वो) के द्वार बद करने चाहिए, तत्पश्चात्‌ पहले से बच्चे हुए कर्मों का 


निजेरा के द्वारा क्षय करके आत्मा से पृथक्‌ करना है। 
पुण्यास्व् और पापास्रव 


इन पाँच आखव द्वारो की सक्षिप्त पहचान आपको बताता हैँ। 
पहला आखब द्वार है मिथ्यात्व | मिथ्यात्व सबसे बडा दरवाजा है। यह 
प्राणी को अनेक उलटी और असत्‌ कल्पनाओ में खीच ले जाता है। 
अविरति प्राणी को किसी भी प्रकार के पाप का प्रतिज्ञापू्वक त्याग करने नही 
देती । कषाय आत्मा को क्रोध, मान, माया और लोभ से युक्त बनाता है, 
तथा मन वचन काया के दण्टयोग पाप मे प्रवृत्त करते है और प्रमाद 
आपको विषयो में आकर्षित करके धर्मं साधना से विमुख करता है। ये पाँच 
पापाखव है, इनको रोकना अनिवार्य हैं! 

अब रहे पुण्याख्रव ये भी कथचित्‌ त्याज्य हैं, क्योकि पृण्याखव भी 
पापाख्व की तरह ससार में परिभ्रमण कराने वाला है। किन्तु इनको 
छोडने के लिए प्रयत्त करने की जरूरत नहीं रहती पुण्यकर्म तो प्राणी 
भोगते-भोगते या एकदम छोड सकता है। कठिन है पापकर्म का त्याग ' 
इसलिए सभी शास्त्र पापकर्म का त्याग करने का ही उपदेश देते है । 

अहँताप महाकाश्यप कहते है-- 

सतार-सतईपुल पुण्ण पाव पुरेकड ॥। 
पुण्ण-पाव-निरोहाय. सम्मभ सपरिव्वए ॥२॥ 
पुण्ण-पावस्स आयाणे परिभोगे यावि देहिण । 
सतई-भोग-पाउग्ग पुषण्ण पाव सयकड ॥३॥ 

-“पूर्वकृत पृण्य और पाप ससार-सतति (भवपरम्परा) के मूल है। 
पृण्य और पाप के निरोध के लिए साधक सम्यक्‌ प्रकार से (यतनापूर्वक) 
विचरण करे | 

>+दैहधारी आत्मा को पुण्य और पाप के आदान (ग्रहण) और 
उपभोग मे योग्य वस्तुओ की प्राप्ति होती है, जो कि स्वक्ृत पुण्य (शुभकरमं) 
और पाप (अशुमकर्म) के फलस्वरूप है । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा गया है-- 

रागो य दोसो विय कम्मबीय । 
कम्म च मोहप्पमव वयति | --३१/१७ 


न्‍्ज्राग और द्वप ये दोनों कर्म के बीज है। कम मोह से उत्पन्न 
होता है। 
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वास्तव मे, मन के कषाय-विषय-युक्त आवेगो और विकारों से ही 
कर्मों का बन्धन और सिलसिला आगे के लिए चलता है । जैसा कि उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र कहा गया है-- 

पदुदुचित्तो य चिणाइ कम्म। 
ज से पृणों होइ दृह विवागे। ३२/६८ 

“मन की दुष्टता--उद्दे गशीलता से जीव कर्मों को खीचता है, वे 
कर्म आत्मा के साथ लगाकर फिर दु खदायी फल देते है । 

तत्त्वार्थ सूत्र में भी कहा है-- 

सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्पुदूगलान्‌ आदत्ते । 

स बन्ध | --अ० ८/२--३) 

कषाययुक्त परिणति से जीव कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण कर्ता है, 
और यह ग्रहण ही कर्मों का बन्ध है । 

पृण्य और पाप दोनो बन्ध के कारण है, क्योकि दोनो आख्रव है। 
दोनो ही बन्चन है। एक सोने की बेडी है तो दूसरी लोहे की । एक से 
भौतिक सुख मिल सकता है, किन्तु वह भी क्षणिक है और उसका परिणाम 
भी दुखरूप ही होता है | यात्री वन से पार होता है, तब महकते गलाब के 
फूल उसके मन-मस्तिप्क को सुरभित और मस्त बना देते है। जबकि काटे 
पैर मे चुभकर तन-मन को दू खित कर डालते है। काटो में तन उलझता है 
तो फूलों में मन । दोनो ही उलझने है, और दोनो ही वधन है, रुकावट है । 
दोनो ही लक्ष्य से दूर करते हैं । फूलो से सुगन्ध भले ही मिल जाए, लक्ष्य 
को निकट लाने में जसमर्थ है। लक्ष्य का साधक मुफ्ुक्षु जितना शूल से 
बचेगा, उतना ही या उससे भी अधिक फूल से भी बचेगा, क्योकि शूल की 
चुभन थोडी ही देर रोकती है, मगर फूल की सौरभ तो मन को ही बाँध 
लेती है। मन का बन्धन, तन के बंधन से भी अधिक मजबूत होता है । अत 
साधक को मोक्षमार्ग में बाधक दोनों ही बन्धन तोड फेंकने है । 

पुण्य-पाप के लिए जिम्मेदार स्थय 


पुण्य का फल मधुर है, और पाप का फल कडुआ । दोनों के विपाक 
के रूप में प्राणी को शुभ या अशुभ वस्तुओ कौ प्राप्ति होती है । 

अज्ञानी मानव प्रुण्य के मधुर सुस्वादु (अभीष्ट) फल प्राप्त होने पर 
आसक्तिपूर्वक भोगता है, तो और नये कमंबन्धन कर लेता है। उसका अह 
पृण्यफल भोग के समय कहने लगता है--मैंने अपने श्रम से इसे अजित किया 
है, दूसरे का इस पर कोई अधिक्रार नही | यदि किसी मुकहमे में विजय 
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प्राप्त हो जाएगी तो कहगा-मेरी बुद्धि से यह प्राप्त हुई है, किन्तु हार 
मिलेगी तो वकील को, गवाह को या न्यायाधीश को दोष देगा, या कोसेगा । 

मनुप्य की आदत है, वह अपने फायदे की चीज तो स्वय लेना चाहता 
है किन्तु घाटे की चीज दूसरे के शिर मढ देता है । एक नौजवान मुसलमान 
वीवी का शौहर ग्रुजर गया। कुछ दिन बाद उसने दूसरा शौहर किया । 
तो उनका रिवाज था कि दूसरे शौहर के साथ जाने से पहले घर-मोहल्ले 
की औरत इकक्‍्ट्टी होती और वह बीवी अपने पहले शौहर का नाम लेकर 
रोती । बीवी ने पहले शौहर का नाम लेकर रोना शुरू किया-- 

“हाय मेरे छुटूटन मिया, तुमने इतनी बढिया पोशाक बनवाई उनको 
अब कौन पहनेगा ? 

होने वाला जोहर बोला--फिकर मत कर, हम पहनेगे ? 

बीबी बोली -हाय मिया, तुमने कितनी बढिया घोडी खरीदी, इस 
पर अब कौन चढेगा ? 

नया शौहर बोला--तू फिकर काहे को करती है हम चढगे । 

यो चार पॉच बार सवाल-जबाव के बाद बीवी बोली-हाय मेरे 
मिया तुमने पार हजार का कर्जा सिर पर छोड दिया उसको कौन 
चुकायेगा ? 

अब मभिग्रा झेप गये, पास में बैठे लोगो से बोले--अरे, मिया, बारी- 
बारी सभी बोलो, मैं अकेला कहाँ तक बोलूगा ? 

तो मनुष्य की आदत है, “मीठा-मीठा हप्प और कडवा-कडवा थू | 
पुण्य का फल खुद हडपना चाहता है और पाप का फल दूसरो के सिर मढ़ना । 
पर ग्रह न्याय कुदरत के दरबार में चल नही सकता । यहाँ पाप और पुण्य 
सभी अपने करने वाले के सिर पडते है । इसलिए जैन दर्शन कहता है, पाप 
के फल भोगत समय घबरा मत, और पृण्य के फल भोगते समय इतरा 
मत ' 

पुण्य के कल्पवृक्ष को सेवा, दया, परोपकार आदि के जल से सीच, 
ताकि वह हरा-भरा रह सके । अन्यथा, तेरा अजित पुण्य भी शीघ्र नष्ट हो 
सकता है । दूसरी और मानव पाप (अशुभकर्म) का फल भागते समय छठ- 
पटाता है, बेचैन हो उठता है, निमित्तो को कोसने लगता है, उन पर आक्रोश 
करता है, चीखता-चिल्लाता है। उक्त निमित्त को अपने दुख का कारण 
मानकर उसे नष्ट करने पर तुल जाता है, किन्तु पाप कर्म की जो जड है, 
उसे नष्ट नही करता, यही मनुष्य का अज्ञान है । कमंवाद कहता है कि जिस 
तरह पृण्यफल भोगते समय तू स्वय को जिम्मेबार मानता है, उसी तरह 
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पाप का फल भोगते समय भी स्वय (उपादान) को जिम्मेघार मान । पाप 
के फल से भागने वाले मानव से कर्मवाद कहता है--तू जिस विषफल से 
भागना चाहता है, उसके बीज तो एक दिन तेरी ही आत्मा ने बोए थे, फिर 
दूसरे पर रोष और दोष क्यो ? 


आख्रवों के माध्यम से बन्ध और उसके कारण 
अगर आखवो को रोका नही जाता है, तो वे इन (मिथ्यात्वादि) 


पाँच द्वारो से आते हैं और आत्मा इन्हें ग्रहण कर लेता है । यही बात 
अहेतर्षि महाकाण्यप कहते है-- 

मिच्छत्ता अनियत्तो य, प्माओ यावि णंगहा। 

फसाया चेव जोगा य, कम्मादाणस्स कारण ॥५॥ 

मिथ्यात्व, अनिवृत्ति, अनेकविध प्रमाद, कषाय और योग, ये पाच 
कर्म ग्रहण करने के कारण है। ये पॉच कमंबन्ध (ग्रहण) करने के माध्यम है । 

तत्त्वार्थसूत्र (अ ८ सु १) में भी इसी का समर्थन किया गया है-- 

मिथ्यादर्शेनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतव । 

--आत्मा से कर्म का बन्ध होने में ये पाच मुख्य हेतु है । 

१ भिथ्यात्व का लक्षण है--व्यवहार दृष्टि से रेव, गुरु और धर्म पर या 
तत्त्वभूत पदार्थों पर श्रद्धा या विपरीत श्रद्धा करना, अथवा हटठाग्रहपूर्वक 
पदार्थ को एकान्तरूप से मानना भी मिथ्यात्व है। निश्चय दृष्टि से--आत्मा 
की शुद्ध स्वभाव दशा से हटकर विभाव दशा में आनन्द मानना मिथ्यात्व है। 

२ अनिवृत्ति का लक्षण है--अविरति अथवा अब्त | हिसा, असत्य 
आदि पापो में प्रवृत्त होती हुई आत्मा को न रोकना व्यावहारिक दृष्टि से 
अविरति है। 

३ प्रमाद का लक्षण है-मद्य (मद), विषय, कषाय आदि से प्रेरित 
होकर अपनी स्वभाव दशा को भूल जाना और ब्रतो में अतिचार(दोष) लगाना । 

४ कषाय का लक्षण है-जिसके द्वारा जन्म-मरणरूपी भव-परम्परा 
की वृद्धि हो । जैसे क्रोेधादि विकार-क्रोध, मान, माया और लोभ । 

५ योग--मन, वचन, काय की चचलता को योग कहा जाता है । 
बन्धुओ |! 

ये पाच आख्रव ही, जब रोके नही जाते, तब वे आत्मा के साथ दूध 
और पानी की तरह एकीश्रूत होकर बध जाते हैं। मुझुक्षु साधक को चाहिए 
कि वह आत्मा को अनन्त शक्तिशाली मानकर बधे हुए कर्मों को तोडे और 
आत्मा से इन्हें परथक करे । तभी वह जन्म और कर्म के दु खदायी गठबन्धन 
से घुक्त हो सकता है । [] 


१२ 
जन्म-कर्म -परम्परा की समाप्ति के उपाय 





धर्मप्रेमी श्रोताजनो ! 


पिछले प्रवचन मे हमने चर्चा की थी कि जन्म का कारण है कम । 
जन्म लेकर आत्मा कर्म करता है, और कर्म के कारण आत्मा मृत्यु प्राप्त 
करके पुन प्रलोक में जाता है। वहा फिर नया एक शरीर धारण करता है, 
फिर कर्म करता है। इस प्रकार जन्म-कर्म-मुणु-यह चक्र चलता ही 
रहता है । 

अब आज के प्रवचन में अहँतपि महाकाण्यप के शब्दों में हम यह 
बताना चाहते है कि इस जन्म-मरण के हेतुभ्ूत पुण्य-पाप रूप कर्म को 
समूल नप्ट कैसे क्या जा सकता है ? 


यद्यपि इस अध्ययन का विषय वहुत यूढ है। करमनिरोध के उपाय 
+सबर और कर्मक्षय के साधन निजंरा (तप) का विवेचन ज॑नदर्शन मे बडी 
सूक्मता के साथ किया गया है, किन्तु यह्‌ समझना बहुत जरूरी है। सम्भव 
है कुछ बाने आपकी समझ्न मे न आये तो पुन पूछ लेवे, या बार-बार 
ब्िचार करे तो बन्चध्नमुक्ति का यह सिद्धान्त आपकी समझ में आ जायेगा । 


पुण्य-पाप विनाशक सब॒र और निर्जरा 
सबरो निज्जरा चेव पुण्ण-पाव-विणासण । 
सवर॒ निज्जर चेव सबव्वहों सम्मसायरे ॥४॥ 
“5सवर और निजेरा, ये दोनो पुण्य और पाप के विनाशक हैं। 
अत मुस्ुक्ष साधक सवर और निर्जरा का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करे । 


आगमभो मे सबर और निर्जरा के लिए एक सुन्दर रूपक देकर 
समझाया गया है। आत्मा (जीव) एक सरोवर है, उसे कर्म रूपी जल से 
रहित करना है । अभी उसमे पृण्य और पाप का मीठा और कड आ जल 
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भरा है । उसे जल से खाली करना है, किन्तु जब तक जल के आने के दरवाजे 
(मोरिया) खुले हैं, तव॒ तक सरोवर (जीव रूपी तालाब) कमेरूपी जल से 
खाली होकर सूखेगा नही। उत्तराध्ययन सूत्र में सरोवर को सुखाने का 
उत्तम उपाय बताया भया है-- 
जहा महातलायस्स  सन्निरुद्धे जलागमे। 
उस्सिचणाए तवेण य कम्मेण सोसणशा भवे ॥ --३२/५ 
जैसे विशाल तालाब में पानी आने का मार्ग (मोरी) रोक दिया जाए 
और बाद में उसका पानी उलीचा जाए तथा ताप की व्यवस्था की जाए तो 
वह महा तालाब (विशाल सरोवर) क्रमश सूख जाता है, उसी प्रकार आत्मा 
रूपी तालाब में पुण्य-पापरूपी आख्रव (कर्मों के आगमन) का द्वार रोक 
दिया (स्वर किया) जाए और फिर बारह प्रकार के तप से, परीसह-सहन 
से उसे ताप दिया जाए और उलीचा जाए (निर्जगा की जाए) तो कमंरूपी 
जल सूख सकता है । 
सब॒र और निजरा के कार्य 
अब अहुर्ताप महाकाश्यप सवर और निर्जरा का स्वरूप और 
उसकी गतिविधि के विषय में कहते है-- 
एस एवं विवण्णासरों सवुडो सबुडो प्रुणो। 
कमसोी सबरो नेओ, देस-सव्ब-विकष्पिओ ॥८॥ 


सोप्रायाणा लिरादाणा विपाकेयर सजुया। 
उवक्केणश तवसा निज्जरा जायए सया ॥६॥। 


सतत बधए कम्म, निज्जरेह य सतत । 
ससारगोयरो जीोवो विसेसोी उ तबोमओ ॥॥१०॥॥ 


अर्थात्‌--यही (जन्म-कमम-परम्परा) आत्मा की विपन्न अथवा विभाव 
दशा है। इस विपन्न दशा को समाप्त करने के लिए साधक पुन पुन सव॒र 
करके अपनी आत्मा को आशिक अथवा पूर्णरूप से सबृत करता है। 

दूसरे शब्दों में साधक अपनी आत्मा को--आत्मिक प्रवृत्तियों को 
सवरयुक्त बनाकर कर्मो के आस्रव का निरोध करता है । 


--(तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ सबर के उपरान्त साधक निर्जरा मे प्रवृत्त 
होता है ।) वह निर्जरा आदान सहित (सोपादाना) अथवा आदान रहित 
(निरादाना) भी होती है । साथ ही विपाक सहित (सविपाक) और विपाकेतर 
(अविपाक--विपाकेतर) भी होती है। इसके अतिरिक्त सोपक्रम (उब- 
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क्कम) निर्जरा भी होती है और निरुपक्रम भी । किन्तु सोपक़रम निजेरा 
तपस्या के द्वारा होती है । 

--ससारी जीव के सतत कर्मो का बधन होता है तथा निज॑रा भी 
होती है । किन्तु विशेष कर्म निर्जरा तप द्वारा ही होती है। अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति मे सहायक कर्म-निजेरा का प्रमुख हेतु तप है । 

प्रस्तुत तीन गाथाओ में अहेतषि महाकाश्यप ने साधक को सबर 
और निजंरा की प्रेरणा दी है । वे कहते है कि मुमुक्षु साधक बार-बार सवर 
करे यानी अशुभ सकल्‍पो, असत्‌ विचारों से दूर रहे । 

सवर के बाद वे निजेरा की प्रेरणा देते है। साथ ही निर्जरा 
के कई भेद भी बताते है । इस भेद बताने का कारण यह है कि ससारी जीव 
को निर्जेरा भी सतत होती रहती है, किन्तु वह मोक्ष-प्राप्ति में सहायक नही 
होती । इसलिए साधक को विशेष निर्जरा--तपोजन्य निर्जरा मे प्रवृत्ति 
करनी चाहिए । 

बन्धुओ ! सव॒र और निर्जरा का विषय थोडा गहन है, किन्तु मोक्ष- 
प्राप्ति का प्रमुख कारण होने से महत्वपूर्ण भी बहुत है। साथ ही इसका महत्व 
इसलिए भी बढ जाता है कि सामान्य ससारी जीव को भी सतत निजंरा 
होती रहती है । 

अत मोक्ष-प्राप्ति में सहायक निर्जरा तथा सामान्य नि्जरा का भेद 
भली प्रकार समझ लेना आवश्यक है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि 
किस प्रकार निरजेरा करता हआ, कर्मबंध को रोकता हुआ, कर्मों के निबिड 
बधनो को तोडता हुआ आत्मा क्रमश मोक्ष की ओर गति-प्रगति करता 
है, अपनी उन्नति करता है, इसे भी आप हृदयगम करले । 
सवर का स्वरूप 

बधुओ ! अहँतपि महाकाश्यप ने सर्वप्रथम सव॒र का वर्णन किया है। 
मैं भी उसी क्रम से आपको समझाता हैँ । 

यद्यपि सबसे पहले मुझे आपको सवर का लक्षण, परिभाषा आदि 
बताने चाहिए लेकिन आप विषय को सरलता से समझ सके इसलिए एक 
हृष्टान्त देता हैं--- 

एक कछुआ है| वह नदी या तालाब के किनारे रेती में चुपचाप 
पडा हुआ है। उसी समय उसे श्यूगाल जैसे मासभोजी पणु देख लेते है, वे 
उस पर आक्रमण करते है। किन्तु कछुआ तत्काल अपनी गरदन, हाथ-पैर 
आदि कोमल अगो को समेट लेता है और इस प्रकार उन मासभोजी पशुओ 
के आक्रमण को विफल कर देता है । 
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उनके प्रतिपक्षी उतने ही कारण सवर के है और थे सवर के मेद कहे जाते 
है । अपेक्षाभेद से इनकी सस्या में भी भेद पड गया है कही सबर के २० 
श्ेद बताये है तो कही ५७ और ४ भेद ही किये है ।' 


यद्यपि अपेक्षा मेद से सवर के कितने ही प्रकार गिना दिये जाय॑ँ किन्तु 
प्रमुख रूप मे सवर के भेद ५ दी है। इन ५ भेदो का थोडा-सा सक्षिप्त वर्णन 


१ सब॒र के बोत सेव--(१) सम्यक्त्वसवर (२) विरति सवर, (३) अप्रमाद 
सवर, (४) अकषाय सवर (५) अयोग सवर (६) अहिंसा सवर-जीवो पर दया के भाव 
रखना (७) सत्य सबर (८) अदत्तादान सवर (६) ब्रह्म चय सवर (१०) ममत्वत्याग 
सवर--परिप्रह के प्रति ममत्व एवं सूच्छा ने रखना (११--१५) पाॉँचो इन्द्रियों का 
सवर---इन्द्रियों के विषयो की ओर मन को न जाने देता | (१६-- १८) मन्-वचन- 
काय--तोनो योगों को वश में रखता, इनका सवर करना (१६) भाण्डोपकरणों 
को यतना से सावधानीपुर्वेक उठाना और रखना तथा (२०) सुई, तुण आदि तुन्छ 
वस्तुओ के प्रति भी संभी प्रकार की सावधानी रखना । 


सवर के ५७ भद--सवर क्रे ५७ भेद दो अपेक्षातओ से बताये गये हैं । प्रथम 
अपेक्षा से--(१--५) पाँच समिति, (६---5८) तीन गुप्ति, (६-- १८) दश शकार +। 
श्रमण धमं, (१६--४०) बाईस परीषहोी पर विजय, (४१--५२) अतित्यादि बारह 
अनुप्रेज्षाओं का चिन्तत, (५३---५७) साप्रायिक आदि पाँच प्रकार के चारित्र का 
पालन करना । जैसा कि कहा है-- 
(क) आख्व-तिरोध सवर। स॒ गुप्ति-समिति-धर्मालुप्रेक्षा-परीषहजय- 
चारित्रे । --तत्वाथयूत्र ६/१--२ 
(ख्र) समिई-गृत्तिपरोसह-जई धम्मो-भावणा चरित्ताणि । 
पण ति-दुष्ीस-दस-बारस-पचभेएहि. सम्वन्ता ।' 
--नवतत्वप्रक रण, गाथा २५ 
दृमरी अपेक्षा से ४७ भेद इस प्रकार भी हैं--(१--५) पाँच प्रकार के 
भिथ्यात्व का त्याग, (६-- १७) बारह प्रकार की विरति, (१८--४२) पच्चोस प्रकार 
की कषाय--अनतानुब बी आदि की अपेक्षा से क्रोध, मान, माया, लोभ--ये १६ प्रकार 
की कद्याय और हास्य आदि ६ प्रकार की नोकधाय--इन सबका त्याग, (४३-५७) 
पन्द्रहू प्रकार के योग । 


सम्मत्त देसवम मह॒ब्बय तह जओ कसायाण । 
एदे सपर णामा जोग्राभावों तहा चेव ॥ 


--कत्तिगेयाणुप्पेकद्दा, क्वराणप्वेकदा, गाथा ६५ 
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मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हैँ। ये ५ भेद है--(१) सम्बक्त्व सबर (२) 
विरति सवर (३) अप्रमाद सवर (४) अकषाय सवर और (५) अयोग सबर । 

(१) सम्यक्त्व सव॒र--सम्यक्त्व सघर का अभिप्नराय भिथ्यात्व की 
प्रवृत्ति को रोकना है। आत्मा अनादिकाल से भिथ्यादशंन से यक्त होकर 
ससार में परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व ही अनत ससार का कारण है। 
इसके निरोध से अनत ससार परीत हो जाता है । 

सम्यक्त्व के प्रभाव से आत्मा में सखार के प्रति विरक्ति होती है । 
उसकी रुचि मोक्ष की ओर हो जाती है । ससार के प्रति बिरक्ति ही 
सम्यक्त्व सवर है । मुम्ुक्षु साधक इस सबवर को करता है । 

(२) विरति सवर--प्रम्यक्त्व-प्राप्सि से भात्मा में जो सस्सार के 
प्रति बिरक्ति होती है, वह धीरे-धीरे बढती है। साधक इन्द्रियभोगो और 
पापो से विरक्त होता जाता है। 

अपनी शक्ति और योग्यता के अनुमार बहू देशसयम (श्रावक के ब्रत) 
तथा सर्वसयम (सुनि के ब्रत) ग्रहण करता है, देशसयम अथवा सर्बंसयम 
का पालन करके विरति सबर करता है । 

(३) अप्रमादसवर--जब साधक अपने स्वीकृत ब्रतो में अत्यधिक 
सावधान रहता है, बिल्कुल भी प्रमाद, असावधानी अथवा आलस्य नहीं 
करता तब उसके अप्रमाद सवर होता है । 

(४) अकषपायसवर--क्रोध, मान, माया लोभ इन कषायो और 
नोकषायो के आख्व को रोकना अकषाय सवर कहलाता है। यह स्थिति उच्च 
गुणस्थानो की भूमिका में आती है, विशेष रूप से ग्यारहवे, बारहवे तथा आगे 
के गुणस्थानो मे, जहाँ कषायो का आखव एच बध पूर्ण रूप से रुक जाता है । 

(५) अयोगसवर--यह स्थिति १३-१४वे गुणस्थान मे आती है, जब 
केवली भगवान योगो का निरोध करके शैलेशी अवस्था प्राप्त करते हैं और 
पाँच हस्व अक्षरों के उच्चारण मात्र समय में देह॑ त्यागकर मुक्त हो जाते 
है । यही अयोग सवर है । 

देश और सर्व सबर का स्पष्टीकरण 

बधुओ ! मैंने आपको संवर के भेदो का विभिन्न अपेक्षाओं से परिचय 

दिया । अंब एक बात स्पष्ट करने को रह जाती है। वह है--संबर के देश- 
सवर और सर्वर्संवर विकल्प । 

अहंतर्षि महाकाश्यप ने गाथा में कहा है--कससो संबरों नेओ, देस- 
सब्थ-विकपष्पिओ । अर्थात्‌ साधक क़मश संबर को प्राप्त होता है, वह सवर 
देश और सर्व दो प्रकार का है। 
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यहाँ देश का अर्थ है आशिक रूप से और सबे का अभिप्राय पूर्ण 

सवर से है । 
] ये दोनो भेद विरति सवर के है। श्रावक अथवा देशब्रती को देश- 
| सवर होता है और साथु अथवा सर्वविरत श्रमण को सर्वेसवर । 

कही कही चारित्र की अपेक्षा से सव॒र के ये दो भेद मानकर यथा- 
ख्यात चारित्री को स्वंसवर माना गया है तथा शेष चारित्र वालो को 
देश-सवर । किन्तु यह विचार सर्वजनमान्य नही है । 

अत यही मानना उचित है कि साधु को सर्वसवर होता है और 
श्रावक को देशसवर । 

इसके अतिरिक्त सवर के दो भेद और होते है--(१) भावसव॒र और 
(२) द्रव्यसवर । भावसवर भें साधक अपने आत्म-परिणामो में आख्रव के 
भाव नही जाने देता, भोगो के राग-द्वेष अथवा कषाय जनित परिस्पन्दन 
को शात-उपशात करता है और द्रव्यसवर मे वह पुद्गल कर्मों के आगमन 
को रोकता है ! 

जैसा कि आप सभी जानते है, हमारा जैनदर्शन द्रव्य और भाव इन 
दो अपेक्षाओं पर अधिक बल देता है, प्रत्येक तत्व का विचार इन दोनो ही 
अपेक्षाओं से करता है । अत सबर के द्रव्य और भाव--ये दो भेद ही प्रमुख 
है | इन्ही में अन्य सभी भेद गभित हो जाते है । 

एक बात और है | वह भी आप समझ ले । द्रव्य और भाव--ये 
दानो परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, इनमे अविनाभावी सम्बन्ध है। ऐसा नही 
हो सकता कि द्रव्य-सवर हो और भावसवर न हो अथवा भाव-सवर हो 
और द्रब्यसवर न हो । दोनो ही होगे । 

अब आप अपने ध्यान को मुख्य रूप से अपने आत्मिक भावों पर 
रखिए, भाव-सवर करिए, द्रव्य-सवर अपने आप हो जायेगा। यह भी ध्यान 
रखने की बात है कि सवर ही मोक्ष का कारण है। 

इसीलिए मुनिजन आपको सवर की प्रेरणा देते है और आप हिंसा 
आदि आख््रवो को रोककर सवर करते भी है । 

भब आपके मन मे एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अन्यत्र तो निजेरा से 
मोक्ष-प्राप्ति मानी गई है, क्योकि निर्जरा से कर्मों का क्षय होता है और 
सम्पूर्ण कर्मो के क्षय होने पर ही आत्मा की मुक्ति हो पाती है । 

तो, आपका यह विचार ठीक है। यह बिल्कुल सत्य है कि निर्जरा 
दी मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है। किन्तु निर्जेरा के भी कई प्रकार है और 
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सभी निर्जरा मोक्ष का कारण नहीं होती । मैं अब आपको निजेरा के विभिन्न 
भेद बताता हूँ, जिससे आप समझ ले कि कौन-सी निर्जरा मोक्ष प्राप्ति में 
सहायक है ' 
निर्जरा के विविध भेद 

सवर के बाद निजेरा तत्व का क्रम है | इस क्रम के अनुसार ही अहे- 
तप महाकाश्यप ने सवर के पश्चात्‌ निजेरा तत्व का वर्णन किया है| 

निज॑रा का सीधा-सा अर्थ है-कर्म-परमाणुंओ का रसहीन होकर 
झड जाना, आत्म-प्रदेशो से अलग हो जाना। लेकिन इस झड़ने के कई 
प्रकार है। इन्ही के आधार पर निर्जरा के भी कई भेद हो गये है । इन सभी 
भेदो को समझ लेना आवश्यक है । 

शास्त्रों में सकाम और अकाम--निर्जरा के ये दो भेद बताये है । जो 
ब्रत आदि उपक्रम से होती है वह सकाम निर्जरा है, इसी को सोपक्रम 
निर्जरा कहते है और जो जीवो के कर्मंविपाक से स्वत ही होती रहती है, 
वह अकाम अथवा निरुपक्रम निजेरा कहलाती है। अकाम निजेरा, चारो 
गतियो के जीवो के होती है किन्तु सकाम निजजरा सम्यकत्व प्राप्त होने के 
बाद ही होती है । 

अकाम निर्जरा के अन्य नाम भी है--अबुद्धिपवंक निजेरा, प्वकाल- 
प्राप्त निर्जरा, विपाकजा निर्जेरा, यथाकाल निज॑रा आदि । 

इसी प्रकार सकाम निजजरा के भी कई नाम शास्त्रों में गिनाये गये 
है - कुशलमृल निजेरा तप कृत निर्जेरा, उपक्रमकृत निर्जेरा, अविपाकजा 
निजेरा आदि-आदि । 

यहाँ अहंतर्षि ने निर्जरा के तीन प्रकार गिनाए है। (१) प्रथम विपाकजा 
और अविपाकजा, (२) द्वितीय, निरुपक्रम और सोपक्रम । इन दोनो प्रकारो का 
विवेचन तो मैं आपके सामने कर ही चुका हूँ। लेकिन उन्होने तीसरे प्रकार 
का नाम दिया है--(३)सोपदाना और निरादाना निज रा । 


यद्यपि यह नाम नया है, पहले आपके सुनने में शायद न आया हो 
किन्तु इसका भाव वही है जो सकाम और अकाम निज॑रा का है। फिर भी 
मैं कुछ स्पष्टीकरण कर दु-- 

आदान कहते हैं ग्रहण करने को । यहाँ तत्व-चर्चा में आदान से अभि- 
प्राय है आत्मा द्वारा कर्म-परमाणुओ को ग्रहण करना--थानी आख्रव--कर्मों 
का आना । 

अभिप्राय यह है कि जो निजेरा, आख्रवपूर्वक होती है यानी निर्जरा 
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एक और हो और दूसरी ओर आख्रव भी होता रहे वह है सोपादाना 
निर्जरा, तथा जिस निजंरा के साथ कर्मों का आख्रव न हो, के आबे ही 
नही, वह निरादाना निज्जरा है और वह निरादाना निजेरा तपक्चिशेष से 
होती है । 
आप शायद उलझन में पड गये होगे कि आख्रव और निर्जरा दोनो 
परस्पर विरोधी है, एक साथ दोनो कैसे हो सकते है। इस उलझन को मैं 
एक दृष्टान्त से सुलझा दू-- 
आपने ऐसी टकी देखी होगी, जिसमे नल लगा होता है आपके घरो 
में भी होगी । अब आप उसे नल के नीचे रख दीजिए और नल खोल 
दीजिए । टकी में पानी भरने लगेगा। साय ही टकी का नल भी खोल 
दीजिए । 
अब क्या स्थिति बनी ? बह टकी भर जायेगी या खाली हो जायेगी ? 
आप कहेगे न वह भरेगी और न खाली ही होगी, क्योकि उसमें ऊपर से 
जितना पानी भर रहा है, उतना ही नीचे से निकल भी रहा है * 
अब आप समझिये | आत्मा को टकी मान लीजिए और पानी को 
कमं-प्रवाह | भरता हआ पानी आखव है और झरता हुआ नि्जरा। तो 
अब आख्रव और निर्जंय दोनों एक साथ हो रहे है ! 
मैं समझता हैं, आपके दिमाग की उलझन सुलझ गई होगी। इसी 
स्थिति को राजस्थानी की एक कहावत में बहुत ही सक्षेप में कह दिया गया 
है--ऊपर भरे, नीचे झरे । 
गाथा १० में अहंतषि ने भी यही बात कही है कि कर्मो का बध्च भी 
सतत होता रहता है और निर्जरा भी सदा ही होती रहती है, ससारी जीव 
के आस्रव-बध तथा निजरा का क्रम कभी रुकता नही, सदा ही प्रवर्तेमान 
रहता है । 
कुछ लोग यह शका करते भी हैं कि जब सदा ही निजंरा होती है तो 
भात्मा मुक्त क्यो नहीं हो जाता ? तो भैया | इसका उत्तर यह है कि एक 
' ओर से आख़ब हो रहा है ओर दूसरी ओर निर्जरा भी चालू है तो मुक्ति 
५ कैसे हो ? ऐसी निर्जेरा, जिसे अकाम निर्जरा कहा गया है, मोक्ष-प्राप्ति में 
सहायक नही होती । -अ 
एक भक्त कवि ने भी कहा है-- 
काल पाय विध झरना, तासो निज काज न सरना । 
तप कर जो कर्म खपावे, सो ही अविचल गति पावे ॥ 
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तपस्या द्वारा जो निर्जरा होती है, वही मोक्ष-प्राप्ति मे-->-आत्मा की 
शुद्धि में सहायक बनती है। कैसे ” एक हृष्टान्त से समझियै-- 

जगल में एक तालाब है। उसमे पानी भरा है। किन्तु वह गँदला है, 
धूल-मिट्टी-कचरा उसमें मिल गया है। पानी बदक्ूवार हो गया है। वह 
पीने के योग्य नही रहा । 

तो क्‍या वह पानी कभी भी पीने योग्य नहीं बन सकंता ? शुद्ध, साफ 
और निर्मल नही हो सकता ? अवश्य हो सकता है। उसके लिए निर्मली 
आदि बस्तुओं की आवश्यकता है। उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारना 
होगा, निथारना और छानना होगा, फिल्टर करना होगा, वह पानी निर्मल, 
शुद्ध और स्वच्छ हो जायेगा, स्वभाव में आ जायेगा । 

इसी तरह यह आत्मा है। इसमें भी पापों की बदबू और कर्मों का 
कीचड इकट्ठा हो गया है। दुर्गणो की दुर्गेन्‍्ध आ रही है, दु खो के कॉटे 
'उग आये है, अशुद्ध दशा मे आत्मा आ गई है। तो इसे भी शुद्ध और 
स्वाभाविक दणा में लाया जा सकता है | लेकिन कैसे ? 

तो बात यह हे कि जिस तरह विभिन्न प्रक्रियाओ से गन्दे पानी को शुद्द 
किया जाता है उसी तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से आत्मा भी शुद्ध हो सकती 
है । पानी की शुद्धि एसिडो और केमीकली तथा छानने-निथारने से होती है 
और आत्मा की शुद्धि होती है तप से । जिस तरह विभिन्न फ्रियाओ से पानी 
की गन्दगी दूर हांती है, इसी तरह तप से आत्मा पर लगे कर्मों की निर्जरा 
होती है, कर्मेरेपी मैल दूर हो जाता है। 

इसीलिए तप द्वारा हुई निर्जेरा को ही आत्म-शुद्धि तथा मोक्ष-प्राप्ति 
में कार्यकारी माना गया है । 

सज्जनो ! यद्यपि विषय कुछ लम्बा होता जा रहा है, किन्तु तप का 
वर्णन किये बिना निजेरा तत्व का विवेचन पूरा नहीं होता । जैन शास्त्रो में 
निर्जरा के भेदो मे तप ही गिनाए गये है । तप १२ प्रकार के होते है, इसलिए 
निरजेरा तत्व के भी बारह भेद बताये है। 

अत अब मैं सक्षेप में आपको तप के बारे में भी बताता हूँ। 

तप का लक्षण 

'तप' शब्द 'तप्‌' धातु से बना है। इसका अर्थ होता है तपना या 

तपाना । इसीलिए आवश्यक मलयगिरि भें कहा गया है-- 
तापयति अध्टप्रकार कर्म इति लप । 
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“-जो आठो कर्मो को तपाता है (उनकी निर्ज॑रा करता है) वह तप है । 
ऐसा ही लक्षण दशवेकालिक, जिनदासच्रूणि में भी किया गया है। 
पच्राशतू, नियमसार, द्रव्यसग्रह, प्रवचनसार आदि ग्रथो भे' 'विषयो 

की इच्छा के निरोध' को तप कहा है। 
सर्वार्थंसिद्धि में कर्मक्षय की प्रक्रिया को तप कहा गया है। साथ ही 
वही इसे (आत्म) अभ्युदय का कारण भी बताया गया है-- 
तपो$*प्रुदयकर्म क्षयहेतु 


यो विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न अपेक्षाओ से तप के विभिन्न लक्षण 
बताए है । लेकिन घुझे सबसे अच्छी परिभाषा यह लगती है-- 
आत्मशोधनी क्रिया तप 
--आत्मा की विशुद्धि करने वाली क्रिया तप है। 


यह परिभाषा किसी प्राचीन भाचार्य की दी हुई है। इसमे आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण स्पष्ट है। साथ ही इसमे कर्मक्षय, आत्माभ्युत्थान, इच्छानिरोध 
आदि सभी बाते गर्भित है । क्योकि आत्मा की विशुद्धि कहो या कर्मों का 
क्षय बात एक ही है, सिर्फ अपेक्षाभेद है । 
तप के भेद 

तप के १२ भेद हैं जिनमें से ६ अन्तरग है भौर ६ बाह्य । उत्तरा- 
ध्ययन सृत्र मे इनके नाम इस प्रकार गिनाये गये है-- 


सो तवो दुबिहों वुत्तो बाहिरब्भन्‍्तरों तहा। 

बाहिरो छवबिहों वुत्तो एवमब्भन्तरो तबो॥ 

अणसणगमूणोयरियाशभिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ । 

कायकिलेसोीो सलीणया ये बज्चझ्ो तवो होइ॥। 

पायच्छित्त विणश्ो वेयावज्च तहेव सज्क्ञाओ | 

झाण च विउस्सग्गो एस अब्भिन्तरों तबो ॥--उत्तरा० ३०/७-६ 

अर्थात्‌ तप दो प्रकार का है--(१) बाह्य और (२) अन्तरग । 

बाह्य तप है-- (१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षाचर्या, (४) 
रस-परित्याग, (५) कायक्लेश और (६) प्रतिसलीनता, तथा अतरग त्तप 
है--(७' प्रायश्चित्त, (८5) विनय, (६) वैयावृुत्य, (१०) स्वाध्याय, (११) 
ध्यान और (१२) ब्युत्सर्ग । 

(१) अनशन--जैसा कि आप सभी जानते हैं अनशन का अर्थ है, 
उपवास । यहू एक दिन से लेकर छह महीने तक का होता है । इसमें (१) 
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अशन (अन्न) (२) पान (जलादि पेय पदार्थ), (३) खादिम (पक्‍्वौन, मेवा 
आदि) तथा (४) स्वादिम (मुख को सुवासित करने वाले इलायची आदि 
पदार्थ)--इन चारो प्रकार के आहार का अथवा पानी के अतिरिक्त तीन 
प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। 

श्रेणी तप, प्रतर तय आदि के भेद से यह ६ प्रकार का है । 

(२) ऊनोदरी--का अर्थ है भूख से कम खाना । इसके भी दो मेद 
हैं--(१) द्रव्य ऊनोदरी और (२) भाव ऊनोदरी । द्रव्य ऊनोदरी मे आहार, 
उपधि आदि को कम किया जाता है और भाव ऊनोदरी में कषायो, राग- 
द्व प, चपलता आदि दोषो को कम करना अपेक्षित है । 

(३) भिक्षाचरी-- यह तप विशेष रूप से साघुओ के लिए है क्योकि 
वे ही भिक्षाचर्या द्वारा क्षुधा निवृत्ति करते हैं। साधुओ को सभी प्रकार से 
निर्दोष भिक्षा लेने का विधान है । 

गृहस्थ के लिए वृत्ति परिसर्यान तव बताया गया है। इसके अन्तर्गत 
श्रावक अपने आहार-द्रव्यो की सख्या मे कमी करके अपनी आहार-वृत्ति को 
सकुचित करता है। 

(४) रस-परित्याग--इसमे रसो का-सरस भोजन का त्याग 
अपेक्षित है। स्वादिष्ट और इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले आहार का 
त्याग साधक अपनी शक्ति और क्षमता-योग्यता के अनुसार करता है । 

(५) कायक्लेश-इसका अर्थ है-श रीर को सुविधावादी न बनने देना । 
जितना सम्भव हो, अधिक से अधिक इस शरीर का उपयोग धार्मिक 
क्रियाओ में करना । 


(६) प्रतिसलीनता--इस तप में साधक अपने इन्द्रिय, शरीर, मन, 
वचन को विकारों से रोककर आत्माभिमुख करता है। 

(७) प्रायश्चित्त-अपने स्वीकृत ब्रत-नियमों में भूल अथवा असाव- 
धानी से लगे पापो की-स्खलनाओ की आलोचना आदि करना । यह १० 
प्रकार का है। 

(८) विनय--का अर्थ है विनम्रता । इसके ७ उत्तर मेद हैं--(१) 
ज्ञानविनय, (२) दर्शनविनय, (३) चारित्रविनय, (४) मनोविनय, (५) 
वचनविनय, (६) कायविनय और, (७) लोकव्यवहार विनय । 

(६) वेयाबत्य--इसका अथे है--सेवा | तपस्वी, र्लान आदि साधको 
की सेवा करना । उन्हे आहार-औषध आदि आवश्यक वस्तुएँ दिलाना । रोग 
के समय सेवा करके साता पहुँचाना । 
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(१०) ध्यात--यो तो ध्यात के आत॑, रौद्,, धर्म, शुक्ल ये चार भेद है, 
किन्तु मोक्ष मार्ग में सहायक धर्म और शुक्लध्यान ही हैं। अत इन्ही की 
अपेक्षा है । इनके भी चार-चार उत्तर भेद हैं । 

धर्मध्यान के चार भेद हैं--(१)--आज्ञाविचय, (२) अपायविचय, 
(३) विपाकविचय और (४) सस्थानविचय । 

इनके लक्षण, आलम्बन, अनुप्रेक्षाएँ भी चार-चार है। 

जक्‍्लध्यान के भी चार भेद है, चार ही लक्षण हैं, चार ही आलम्बन 
है और चार ही अनुप्रेक्षाएँ है । 

(?१) स्वाध्याय--स्वाध्याय का अर्थ है--सद्ग्रन्थो का पठन-पाठन । 
ऐसे ग्रन्थो का पढ़ना-सुनना जिनमे आत्मोत्यान के उपाय बताये गये हो, 
जीव आदि तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझाया गया हो । उन ग्रथो वरणित 
विषयो का चिन्तन मनन भी स्वाध्याय है । 

(१२) ब्युत्सगं--थ्युत्सगं का अभिप्राय है त्याज्य वस्तु का त्याग। 
त्याज्य वस्तुएँ शरीर आदि हैं । 

इसके भी दो मेद है--द्रव्य भौर भाव । 

दव्य-व्युत्मग के चार उत्तर भेद है-(१) शरीर-व्युत्सगं, (२) गण 
व्यूत्सग, (३) उपधि व्युत्सगं और (४) भक्तपान व्युत्सर्ग । 

यहाँ शरीर-व्युत्सगं का अभिप्राय शरीर को छोडना नहीं अपितु 
शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना है। इसी कारण व्युत्सर्ग का दूसरा 
नाभ कायोत्सग भो है । 

भाव व्युत्सग के तीन उत्तर भेद है--, १) कषाय-ब्युत्सगं, (२) ससार 
व्यूत्मगं और (३) कर्म व्युत्स्ग । 

बन्धुओ आपको मैंने निजरा के १२ भेदो यानी १२ तपो का सक्षिप्त 
परिचय विया है, इनका विस्तार तो अत्यधिक है । फिर कभी इसे विस्तृत 
रूप से आपके समक्ष रखूगा । 

इस समय तो मैं अहंतर्षि महाकाश्यप द्वारा गाथा १० मे' कथित मुख्य 
बान पर आता हैँ कि कर्मो का बध और निर्जरा ससारी जीव को सतत-- 
सदा-सबंदा होती रहती है तो समस्या यह है कि फिर ससारी जीब मुक्त 
क्यो नही हो जाता, वह अभी तक बधन में क्यो पडा है ? 


सतत निजेरा होते हुए भो आत्मा सर्वे-कर्म मुक्त क्यों नहीं ? 
कर्मों की निजेरा के सम्बन्ध मे एक ज्वलन्त प्रश्न उठता है कि 
आत्मा जब प्रतिक्षण कर्मों की इतनो निजेरा करता है, तब भी वह सर्वकर्म- 
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मुक्त क्यो नही होती, क्योकि पहले यह कहा गया है कि सबर और निजेरा 
से शुभाशुभ कर्मक्षय होते हैं ? इस प्रश्त का उत्तर अहँतताषि महाकाश्मप ने 
दसवी गाथा मे दिया है। उसका अशय यह है कि आत्मा प्रतिक्षण जितने 
कर्मो को निर्जरा करता है, उन कर्मो से वे कर्म अनन्तगुणे है, जो अभी 
अनुदय अवस्था मे पडे हैं, उदय में आये नही है । अत सम्पूर्ण कर्मों का क्षय 
न होने से मोक्ष होना सम्भव नही है । 


अहंँतर्षि का दूसरा अभिप्राय यह भी है कि आत्मा शुभ या अशुभ 
कर्मों का विपाकोदय प्राप्त करता है, अर्थात्‌--वे उदय में आते है, तो किसी 
न किसी निमित्त को लेकर ही आते है। अज्ञानी आत्मा शुभ निमित्त पर 
राग और अशुभ निभित्त पर द्वंष करता है । इसी राग और द्व ष के कारण 
वह आत्मा पुन नये कर्मो का उपर्जन कर लेता है कि निर्जरित (क्षय) हुए 
कर्मो की अपेक्षा परिणाम में द्विगुणित या असख्य गुणित भी हो सकते हैं । 
अज्ञानी आत्मा ऐसा मूढ कर्जदार है, जो कर्ज तो चुकाता है, किन्तु वह एक 
हजार चुकाता है और दस हजार का नया कं फिर ले लेता है, ऐसी स्थिति 
में वह सर्व कर्मो से मुक्त कैसे हो सकता है ? 
निर्जरा से पृव सबर हो, तभी एक दिन सर्वेकर्म विमुक्ति 
अत होना यह चाहिए कि यदि कर्मो के ऋण से मुक्त होना है, तो 
नया ऋण लेना बद कर दे और पुराना ऋण थोडा-थोडा चुकाये, तो भी 
एक दिन ऐसा आ सकता है, जब वह पूर्णत ऋणमुक्त हो जाए। इसीलिए 
अहँतपि ने निज्जेरा से पूर्व सवर तत्त्व का निरूपण किया है । सबर के बिना 
की हुई निर्जरा का कोई मूल्य नहीं, क्योकि वह तो अनादिकाल से चली आ 
रही है। अकेली निर्जरा या सभी निर्जराएँ भव-परम्परा को समाप्त करने में 
सहयोगी नहीं हो सकती । यही कारण है कि अहंतर्षि ने तप के द्वारा होने 
वाली निर्जेरा को महत्त्वपूर्ण बताया है, क्योकि लथ के द्वारा निर्जेरित कर्म 
आत्मा से पुन कभी चिपकते नही हैं । 
कममक्षय करने मे रखो जाने बालो सावधातियाँ 
पहले यह बताया गया था कर्म चाहे कितने ही प्रचुर मात्रा में और 
प्रबल हो, किन्तु आत्मा उससे भी अधिक प्रबल और अनन्त शक्ति-सम्पन्न है, 
इसलिए उन्हे क्षय किये जा सकते हैं, शिथिल भी किये जा सकते है । 
अन्धकार कितना भी गहन और प्रश्चुर हो, सूर्य का थोडा-सा प्रकाश उसे 
छिन्न-भिन्न कर देता है । संवर और निर्जरा (चारित्र एव तप) द्वारा कर्मक्षय 
होते हैं, परन्तु (१) उस समय भी निमित्त पर राय-द्वेष करना मही चाहिए 
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तथा (२) पहले नये कर्मों को सवर द्वारा आने से बिलकुल रोक देना, 
चाहिए, और (३) तपोजन्य (इहलौकिक पारलौकिक कामना-रहित तप के 
द्वारा होने वाली) कम-निर्जरा करे । इन _ तीन सावधानियों के अतिरिक्त 
और भी ६ सावधानियों की ओर अहंतर्षि इगित करते है। वे इस प्रकार 
हे 

अकुरा खध-खधीया जहा भवद्द बोरुहों । 

कम्म तहा तु जीवाण सारासरतर ठित ॥११॥ 

उवक्‍्कसो य उक्‍्केरो सछोभो खबर्ण तथा। 

बद्ध-पुट्ठ-निधत्ताण,_ वेयणा तु॒निकाइते ॥॥१२७ 

उकड॒ढत जधा तोय, सारिज्जत जधा जल । 

सलबिज्जा निदाणे वा पावकम्म उदीरती ॥१३॥ 

अप्पा ठिती सरीराण बहु पाव च दुक्‍कड़। 

पुव्व बज्छिज्जले पाव, तेण दुबककर तवोधय (६१४७ 

खिज्जते पावकम्मानि, जुत्तजोगस्स धीमतो। 

देसकम्मक्सयब्भूता जायते रिद्धियो बहू ॥१५॥ 

विज्जोत्तहि-णिवाणेसु, वत्थु-धिक्‍्खा-गतीसु य । 

तव-सजम-पयुत्तें य, विमदें होति पच्चओ ॥३१६॥ 

दुक्‍्ख खबेति जुत्तप्पा, पाव मीसे वि बधण्ण । 

जधा मीसे वि गाहुमि, विसपुप्फाण छड्डण ॥॥१७॥। 


समत्त च दय चेव सप्तमासज्ज दुल्लह | 

ण॒प्पम्माएज्ज मेधावी मम्मगाहु जहारियों ॥१८॥ 

अर्थात्‌- अकुर से स्कन्ध बनता है और स्कन्ध से शाखायें फूटती है, 
उससे वह विशाल वृक्ष बनता है। आत्मा के शुभ-अशुभ कर्म भी इसी प्रकार 
विकसित होते हैं । 

““बंद्ध, स्पृष्ट और निधत्त रूप मे बधे हुए कर्मो का उपक्रम, उत्कर, 
सक्षोभ और क्षय हो सकता है, किन्तु निकाचित कर्म का वेदन (फलभोग) 
अवश्य होता है । 

“अजली में भरकर ऊपर उठाया जाने वाला तथा ले जाया जाता 
हुआ पानी घीरे-धीरे क्षय होता जाता है, (इसी प्रकार बढ्ध, स्पृष्ट और 
निधत्तरूप कर्मजल भी धीरे-धीरे क्षय हो जाता है) किन्तु तिदानकृत कर्म 
अवश्य ही उदय में आता है । 
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--यदि देहधारियो की स्थिति (आयु कर्म की अवधि) थोडी है और 
पाप कमे बहुत हैं, साथ ही वे दुष्कर भी हैं, तथा पहले भी पाप कम बाँघे 
गये हैं तो उनके क्षय करने के लिए दुष्कर तप की आवश्यकता है । 

+बुद्धिमान्‌ युक्तयोगी साधक पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, परन्तु 
आशिक रूप में कर्मक्षय होने पर कभी-कभी अनेक लब्धियाँ (ऋद्धियाँ) प्राप्त 
हो जाती है। 

तप और सयम मे प्रवृत्त (प्रयुक्त) आत्मा कर्मो का विमर्दत (नाश) 
करने पर विद्याएँ, औषधियो के विज्ञान की गहराई में उतर जाता है, तथा 
शिक्षा शास्त्र, वस्तु पूर्वशास्त्र अथवा वास्तु शास्त्र एव गतिविज्ञान मेँ प्रवीण 
हो जाता है । 

--जो लब्धिया बन्धनरूप होती हैं उन्ही लब्धियों को पाकर युक्तात्मा 
दु ख का क्षय भी कर लेता है। जैसे मिश्रित पुष्प ग्रहण हो जाने पर कुशल 
माली विष-पृष्प छोडकर अच्छे फूलो का ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार 
योग्य साधक लब्धियों के दुरपयोग को रोककर उनका सदृपयोग करके 
दु ख-क्षय कर लेता है। 

--मैधावी साधक दुलेभ सम्यक्त्व और दया (चारित्र) को सम्यक्‌ 
रूप से पाकर प्रमाद न करे । जैसे शत्रु का मर्म (गुप्त रहस्य) जान लेने पर 
विपक्षी योद्धा जरा भी विलम्ब नही करता । 


अहंतर्षि महाकाश्यप ने यहाँ कर्मों को क्षय करने में जिन सावधानियों 
का निर्देश किया है, वे इस प्रकार हैं-- 

पहली सावधानी--यह है कि जैसे छोटा-सा अकुर एक दिन विशाल 
वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार छोटा-सा अशुभ (पाप) कमे 
भी साधक की लापरवाही से एक दिन बहुत वृद्धिगत हो जाता है । अतएव 
छोटे-से अशुभकर्म को उत्पन्न होते ही झटपट नष्ट कर दो । 


दूसरी सावधानी-यह है कि यह मत समझो कि जो अशुभ कर्म बध 
गया है, उसका फल उसी रूप में भोगना पडेगा, उसमे कुछ भी परिवतंन 
नही हो सकता, किन्तु अगर कम॑ का बन्ध स्पुष्ट, बद्ध या निधत्त रूप मे 
हुआ है, तो उसे मिच्छामि दुकक्‍्कड॒ (पश्चात्ताप), (आलोचना, निन्दना, 
गहँणा), प्रतिक्रमण, क्षमापना एव प्रायश्चित्त के द्वारा भोग कर शीक्र ही 
क्षय किया जा सकता है। गाढ बन्धन को शिथिल बन्धन के रूप भे, या 
जप, तप, शुभ ध्यान, भावना, अनुप्रेक्षा, त्रत, नियम, सवर, सामायिक, 
परीषहजय चारित्रपालन आदि के द्वारा अशुभ को शुभ में भी परिणत किया 
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जा सकता है और सर्वथा क्षय भी किया जा सकता है। परन्तु यदि कर्म 
निकाचित रूप से बंधे हुए है, तो उसमें कुछ भी परिवतंन नही हो सकता, 
उन्हे तो उसी रूप में भोगना ही पडेगा। हाँ, भोगते समय यदि समभाव 
रखे, अपनी आत्मनिन्दा करते हुए भोगे, निमित्तो को न कोसे तो नये कम 
नही बधते और निकाचित रूप से बचे हुए कर्म भी क्षय हो जाते है । 

सूइयो के हृप्टान्त से इस तथ्य को समझा रहा हैँ। सुइयों का एक 
जगह ढेर कर दिया जाए तो उन्हे अलग-अलग करने में कुछ भी देर या 
दिक्कत नहीं होती, इसी प्रकार स्पृष्टरूप से बंधे हुए कर्मो को मिच्छामि 
दुककड आदि देकर झटपट आत्मा से अलग किया जा सकता है | परन्तु 
सूटयो के उस ढेर को एक सूत के डोरे से बाध दिया जाए तो उसे खोलने 
और अलग-अलग करने में कुछ देर लगती है उसी प्रकार बद्धरूप से बचे 
हुए कर्मों को आत्मा से अलग करने में थोडी देर लगती है, अर्थात्‌ृ--आलोचना, 
प्रतिक्रमण आदि से वे अलग हो सकते हे। इसी प्रकार सुइयो के उस ढेर 
को लोहे के तार से कसकर बाध दिया जाए तो उसे खोलने और सूइयो 
को अलग-अलग करने में पहले से अधिक देर लगती है, इसी प्रकार निधत्त 
रूप से बघे हुए कर्मो को आत्मा से प्रायश्चित्त, तप आदि द्वारा अलग करने 
में काफी अधिक समय लगता है । मगर सूइयो के उस ढेर को आग में तपा 
कर तथा घन से पीट कर एकमेक कर दिया जाए, लोहपिण्ड बना दिया जाए 
तो उन सुइयो को अलग-अलग करना असम्भव होना है, इसी प्रकार तीब्- 
कपायवश निकाचित रूप से बे हुए कर्मों में स्थितिधात, रसघात एवं 
परिवर्तन कुछ भी सम्भव नहों है, आत्मा से उनका पुथक्करण प्रायशिचित्त, 
तप आदि द्वारा हो नही सकता, उन्हे तो भोगना ही पडेगा । 


जैसे स्कन्दकम्रुनि ने काचरे का छिलका उतारते समय तीत्र रूप से 
निकाचित कमंबध कर लिया था, उसका फल उन्हे चमडी उधडवाने के 
रूप में भोगना पड़ा । 

निष्कर्ष यह है कि स्पष्ट, बद्ध एवं निवत्तरूप रूप में बधे हुए कर्मों में 
उपक्रम (बे हुए कर्मों को तोडना), उत्कर (कर्म की स्थिति आदि मे वृद्धि) 
सक्षोभ (कर्मों की स्थिति आदि में सक्षेप--हानि) और तप आदि के द्वारा 
क्षय भी हो सकता है | उनमे उद्बतंन, अपवर्तन, सक्रमण आदि के रूप में 
परिवरतंन भी हो सकता है । 


जैसे अजली में भरा हुआ पानी प्रतिक्षण एक-एक ब्‌ द गिर कर धीरे- 
समाप्त होता जाता है, वेसे ही स्पृष्ट, बढ्ध और निधत्त रूप में बच्चा हुआ 
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कर्म धीरे-धीरे क्षय हो जाता है। ऐसे कर्म बधने के बाद उनका अबाधाकाल 
(विपाकवेदन से पूर्व का काल) पूर्ण होने बाद शने शने उदय से आकर 
क्षीण हो जाते है। किन्तु किसी फलासक्ति को लेकर निदान के रूप में किया 
गया कर्म अवश्य ही उदय में आता है| अभिप्राय यह है कि भुमुक्ष साधक 
को चाहिए कि वह निकाचित रूप से, निदान करके किसी भी कमं को न 
बाघे । अगर प्रमादवश या सामान्य रागवण कोई कर्म बध गया है तो उसे 
उन-उन उपायो से क्षय करे या अशुभ को शुभ में अथवा गाढबन्ध को 
शिथिलबन्ध के रूप में परिवर्तन करे । 

तोसरी सावधानी--यह है कि कई साधक इस भ्रम मे रहते हैं, मैं 
साधना काल में तो कोई विशेष कर्म अजित मही कर रहा हैं, फिर मुझे 
तप आदि करने की क्या आवश्यकता है ? इसी भ्रमनिवारण के लिए अह- 
तर्षि कहते है - सावधान रहो | यदि तुम्हारे अन्य कर्मों की स्थिति तुम्हारे 
आयुष्य कर्म की स्थिति से कई गुना अधिक है, तथा वे कर्म भी इसी भव 
के नही अनेक पूर्वजन्मों के हैं, साथ ही वे पाप कम भी उत्कट है, घोरतम 
है, तो उन सबके लिए तुम्हें दृष्कर उत्कट तप करना अनिवाये है । अन्यथा 
तुम्हे अपने कर्मो को सर्वथा क्षय करने के लिए कई जन्म लेने पडे गे । भग- 
वान महावीर ने देखा कि मेरे कर्म तो बहुत अधिक है, उनकी स्थिति भी 
आयुष्य से कई गना अधिक है। अत उन्होने शीघ्र कर्मक्षय करने के लिए 


?2२॥ वर्ष की घोर तपस्या की, अनाय॑देश में जाकर घोर परीषहो को 
समभाव से सहन किया । 


चौथो सावधानी--यह है कि बुद्धिमान युक्तयोगी साधक पाप कर्मों 
को जब नष्ट करने लगता है, तब साथ-साथ पृण्य कर्मो की वृद्धि के कारण 
उसे अनेक लब्धियाँ प्राप्त हो जाती है। कई विद्याएँ (सिद्धियाँ),आमर्षोषधि 
आदि लब्धियाँ, हृष्टिवाद के वस्तुपुर्व तक का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा गति के 
आधार पर इतिहास विज्ञता आदि की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है । अगर 
साधक उनका दुरुपयोग करता है तो वह पापकर्मों को क्षय करने के बजाय 
मये पापकर्मों को और बाध लेता है । अत साधक को इन लब्धियो, सिद्धियो 
आदि में आसक्त नही होना चाहिए और न ही इनका दुरुपयोग करना चाहिए। 
अव्वल तो इनका प्रयोग ही नही करना चाहिए। इन चमत्कारो के प्रदर्शन 
और प्रयोग भें पडने पर कदाचित्‌ प्रसिद्धि और यश कीति बढ सकती है, 
परन्तु भहका रवृद्धि, आसक्ति, साधना मे विक्षेप, आदि के कारण नये पापकर्मों 
का बध होने की सभावना है । अत इन लब्धियों से सावधान रहे । 

पाँचवों सावधानी यह है कि कषाय की मन्द अवस्था में शुभ का बन्ध 
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विशेष और अशुभ का बन्ध अल्प होता है। शुभाशुभ अध्यवसार्यों के द्वारा 
सत्काये करने पर शुभाशुभ रूप मिश्चित कर्मो का बन्ध होता है। यद्यपि 
मन्दकषायी आत्मा देवगति का बन्ध करता है, किन्तु वहाँ भी वृत्तिजन्य 
दुख तो मौजूद है ही | सम्यकल्वी आत्मा नरक में भी शान्ति का अनुभव 
करता है! जैसे नरक-प्राप्त श्रेणिक का जीव क्षायिक सम्यकत्वी होने के 
कारण शान्तिपूर्वक कष्टो का वेदन करता है। वहाँ अशुभ के साथ शुभ का 
उदय है, किस्तु सम्यग्दर्णन-सम्यग्ज्ञान युक्त आत्मा अशुभ को छोडकर शुभ 
और शुभ से शुद्ध की ओर प्रवृत्त होता है। अत अशुभकमे उदय मे आने 
पर साधक को सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानपुवके समभाव से उक्त दुख रूप 
कर्मफत को भोगना चाहिए | ऐसा करके वह अशुभ कर्मो के प्रभाव को 
समाप्त कर देता है, अपने पर नही आने देता । 
छठी सावधानी-- यह है कि बुद्धिमान्‌ साधक को यह नहीं सोचना 
चाहिए कि अभी तो बहुत आयुष्य है, इसलिए बाद में कमंशत्रुओ को 
क्षय कर लगा। ऐसा प्रमाद बिलकुल न करे, सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारितर 
(दया। को सतत समभावपूर्वक पालन करने का पुरुषा्थे करे । वह कर्मशत्र 
के साथ सधप॑ करने में एक क्षण का भी विलम्ब न करे, किसी की प्रतीक्षा 
न करे । 
मोक्ष-प्राप्ति के विविध उपाय 
अह्ताष महाकाश्यप ने अब मोक्षतत्व को समझाने के लिए कुछ तथ्य 
प्रस्तुत किये है 
णहवत्तिक्वए दोवो जहा चयति सर्तात। 
आयाण-बध-रोहमि, तह॒प्पा भवसतई ॥१६॥ 
बोसादाण णिरुद्धम्मि सम्म सत्थाणुसारिणा। 
पुव्वाउन्ते य विज्जाएं, खय वाही णियच्छती ॥२०॥॥ 
मज्ज दोसा विस वण्ही गहावेसो अण अरी। 
धण धम्म च जीवाण, विष्णय धुबमेव त ॥२१॥॥ 
कम्मायाणे&वरुद्धम्मि सम्म सग्गाणुसारिणा। 
पुच्चा उत्ते य णिज्जिण्णं खय दुक्‍्ख णियच्छती ॥२२॥ 
अर्थात्‌-जैसे दीपक में तेल (स्नेह) और बत्ती (बाट) के क्षय होने 
पर वह दीपकलिका रूप सतति का क्षय कर देता है वैसे ही आत्मा आदान 
( बा और बन्ध का अवरोधर कर देने पर भवपरम्परा को समाप्त कर 
देता है । 
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यदि व्याधिग्रस्त मानव दोषों (त्रिदोषो) के आगमन को रोककर 
वेद्यकशा स्त्रानुसार प्रवृत्ति करता है ओर पूवंदोषो का परिमार्जन करता है 
तो व्याधि से मुक्त हो जाता है। (इसी प्रकार भवश्चमण की व्याधि या कर्म- 
व्याधि से ग्रस्त मानव नये दोषो (आखवो) की परम्परा को रोककर सम्यक्‌ 
णास्त्रानुकुल प्रवृत्ति करता है, पुराने 'पूर्वोषाजित) कर्मदोषो का क्षय करता 
है तो वह कर्मव्याधि से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है ।॥) 


-आत्मा के दोष है--मद्य, विष, अग्नि, ग्रहावेश, ऋण और श्र, 
(ये आयुष्य को शीघ्र समाप्त करने में निमित्त) है, जबकि धर्म (रत्नत्रयरूप) 
को जीवो का ही ध्रव धन जानना चाहिए । 

यहाँ देहिक और आत्तमिक दोनो प्रकार के स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने 
बाले दोष बताए गए हैं। आत्मा का आत्मस्वभावरूप धर्म ही ध्रूव धन है । 
जो सम्प्रदायो और पथो से ऊपर है । 

-कमंग्रहण को रोककर सम्यर्दशंनादिरूप मोक्ष मार्ग का अनुसरण 
करने वाला पूर्वाजित कर्मो की निर्जरा करके समस्त दुखों का क्षय कर 
देता है। यही आत्मा की मुक्ति है, सिद्धि है, सर्वदु खो का अन्त है, भव- 
परम्परा का अन्त है, सर्वकर्म क्षय है । 

वस्तुत मुक्त आत्मा ही सिद्ध, बुद्ध, सर्वकमंमुक्त, भवश्रमण से रहित 
तथा समस्त दु खो का अन्त करता है । 

आत्मा की शुद्धि के उपाय 

बन्धुओ ! यह तो पहले कहा जा चुका है कि आत्मा कर्मो से लिपटा 

हुआ है। कमंबन्ध के पॉच कारणों मे सबसे अग्रणी है--मिथ्यात्व । इसका 

सहभावी है--अनन्तानुबन्धी-कषाय-चतुप्क । यह आत्मा का कट्टर शत्रु है। 

आत्मा के सम्यग्दशंन-गुण का यह घात करता है। यह कषाय समग्र जीवन- 

पर्यन्त आत्मा को जलाता रहता है उस आग की लपटो में दूसरो को झुल- 

साता है। जो कपाय जीते जी अन्तर्‌ को आग में जलाता है और मरने के 
बाद भी नरक को आग में पटठकता है, वह अनन्तानुबन्धी कषाय है । 


शत्रु पर बिजय पाने के लिए दो साधन अपेक्षित है--शक्ति और 
सुरक्षा के साधन । आत्मा सम्यग्द्शन की शक्ति पाए और दूसरी ओर से 
आत्मा की सुरक्षा के लिए अहिसा आदि धर्माचरण और सम्यकृतपश्च रण हो 
तो आत्मा अन्तानुबन्धी-कषाय को समाप्त कर देता है। उससे आत्मा 
बहुत अशो में शुद्ध और सशक्त बनता है। अहुतर्षि महाकाश्यप इसी तथ्य 
की ओर इशारा करते है-- 
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पुरिसो रहमारूढो, जोग्गाए सत्तसजुतो। 
विपकस णिहुण णेइ, सम्मदिट्ठटी तहा अण ॥२३४ 
वह्लि-मारुय-सजोगा, जहा हेम विसुज्ञती । 
सम्मत्त-ताण-सजुत्ते, तहा पाव विसुज्ञती ॥२४॥। 
जहा आतव-सतत्त, वत्यथ. सुज्झइ वारिणा। 
सम्मत्त-सजुत्तो अप्पा, तहा झाणेण सुज्ञती ॥२५॥ 
कंचणस्प जहा धाऊ जोगेण.. मुच्चए मल। 
अणाइए वि सताणं तवाओ कम्प्सकर ॥२६॥ 
वत्थादिएसु सुज्झेसु, सताणे गहण तहा। 
दिटु ते देसधम्मित्त, सम्ममेय विभावए ॥२७॥ 


अर्थात्‌ - विपक्षी (शत्रु) को हनन करने योग्य शक्ति से सम्पन्न 
रथारूढ पुरुष शत्रु को समाप्त कर देता है, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी 
कषाय शत्रु को सम्यग्द्शन की शक्ति से सम्पन्न साधक समाप्त कर 
देता है | 

--जैसे-- अग्नि और हवा के सयोग स॑ सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे 
ही सम्यग्द्शन और सम्यण्ज्ञान से युक्त आत्मा पाप से विशुद्ध हो जाता है । 

+जैसे--धप से तप्त बन्त्र पानी से शुद्ध हो जाता है, वैसे ही 
सम्यक्त्व से युक्त आत्मा ध्यान से णुद्ग होता हे । 

- धातु के सयोग से जैसे सोने का मैल दूर होता है, वैसे ही अनादि 
कम-सतति भी तप से नष्ट होती है । 

वस्त्रादि की शुद्धि मे और कर्म-सतति मे हृष्टान्त-दार्ष्टान्तिक की 

योजना की गई है। हृष्टान्त सदेव एकदेशीय होता है। इस दृष्टान्त पर 
सम्यक्‌-प्रकार से इसकी विचारणा (घटित) करना चाहिए । 

अहँतर्पि ने इन गाथाओ में आत्मशुद्धि के चार उपाय बताए है-- 

(१) सम्यम्दर्शनरूपी शक्ति से आत्मा पर आए हुए अनन्तानुबन्धी 
कषायमल को समाप्त करो । 

(२) स्वर्ण-विशुद्धि अग्नि और वायु के प्रयोग से होती है, तदनुसार 
सम्यरदर्शव और सम्यगृ-ज्ञान से आत्मा को पाप से विशुद्ध बनाओ । 

(३) धूप से वस्त्र में हुए पसीने की जल से शुद्धि होती है, वैसे ही 
सम्यकत्व से युक्त आत्मा की शुभध्यान से शद्धि करो । 
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(४) धातु (तेजाब आदि) के सयोग से स्वर्णमल दूर होता है, तथ्थव 
सम्यक्तप से आत्मा पर लगे हुए कर्मों को नष्ट करके आत्मा को विशुद्ध 
बनाओ । 

सक्षेप मे, आत्मा की शद्धि के सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र 
(सम्यकध्यान) और सम्यक्तप, ये चार साधन हैं । 


आत्मा पर कर्मों का मैल चढा हुआ है । सम्यर्दर्शन से अनादिकालीन 
मिथ्यात्व का मैन नप्ट हो जाता है, जिसके कारण आत्मा कर्मों के भार से 
आक्रान्त रहता था। इसी प्रकार सम्यग्दर्शनयुक्त सम्यग्ज्ञान से आत्मा स्व- 
पर का भेदविज्ञान कर सकता है वही पापकर्म रूप परभाव को आत्मा पर 
से हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है । 

सम्यकत्व से युक्त साधक धर्मध्यान एवं शुक्लध्यान से कर्म मैल को 
हटा कर आत्मा को शुद्ध करता है और सम्थकतप से समस्त कर्म-मैल को 
जला कर आत्मा को शुद्ध स्वभावयुक्त बना देता है। 


सिद्धि और सिद्ध आत्माएँ 


सम्पूर्ण कर्मक्षय होने की प्रक्रिया किस प्रकार होती है ? तथा सिद्ध 
आत्मा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ कैसी स्थिति में होते हैं” इस विषय 
में इस अध्ययन की अन्तिम गाथाएँ बहुत ही मननीय हैं-- 
आवज्जती समुग्धातो जोगाण च्‌ निरुम्भण । 
अनियट्टी एवं सेलेसी सिद्धी कम्मक्लओ तहा ॥२८॥ 
णावा व वारिसज्ञसि खीणलेबो अणाउलो। 
रोगी वा रोगणिम्पुक्को, सिद्धो भवति णीरओ ॥२६।॥। 
पुन्वजोगा असंग्त्ता, काऊ वाया मणो इ वा। 
एगतो आगती चेव कम्माभावा ण बिज्जती ॥३०॥ 
पर॒ णावग्गहाभावा, सुही आवरणक्धया । 
अत्थिलक्खणसब्माबा, निल्‍ज्चो सो परमो धुव ॥३१॥। 
दव्बतो लिततो चेव कालतो भावतो तहा। 
णिच्चाणिच्च तु विण्णय ससारे सब्बदेहिण ॥३२॥ 


गंभीरं॑ सब्बओभह सब्वभाव वि भावणं। 
धण्णा जिणाहितं मग्ग सम्म वेदेंति भावओ ॥३३॥ 
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अर्थात्‌--[सिद्धिगति प्राप्त करने से पूर्व) आवर्जन, समुद्घात, योगो 
कं निरोध और शैलेशीकरण के द्वारा आत्मा स्व॑कर्मक्षय करके सिद्धि प्राप्त 
करता है। 

--जलप्रवाह के बीच में रही हुई नौक। के समान कमं-लेपरहित 
अनाकुल आत्मा सिद्ध होता है । 

--(सिद्धस्थिति में) पूर्व (ससारी अवस्था) के काया, वाणी और मन 
रूप से परथक्‌ एक ही आत्मद्रव्य रहता है। कमे-जन्य भावों का वहाँ अभाव 
है। आत्मा के क्षायिक मम्यक्त्व, केवलज्ञौन, केवलदर्शन और अनन्तसुख, 
तथा सन्व-प्रमेयत्त आदि पारिणामिक भाव ही वहाँ होते हैं। औदबिक, 
ओऔपशमिक और क्षायोपशमिक भावो का वहाँ अभाव होता है । साथ ही 
भव्यत्वरूप पारिणामिक भाव भी वहाँ नहीं होता । आगमो मे सिद्धप्रभु को 
'षव्याभव्यः कहा है, क्योकि वे सिद्धस्थिति प्राप्त है। अत उनभे अब 
भव्यत्व रहा ही कहाँ है ? सिद्धदशा मे योगो का अभाव है। मुक्तात्मा में 
पुनरागमन नही है, भवपरम्परा का हेतु कम उनमे नही है । 

-+सिद्धात्मा लोकाग्र में स्थित होते हैं क्योकि आत्मा आगे (अलोक 
में) नही जा सकता, उससे ऊपर अवग्रहस्थान का अभाव है। समस्त आउ- 
रण के क्षय होने से सिद्धात्मा परमसुख में अवस्थित है। अस्तिलक्षण से 
सद्भावशील है, (अर्थात्‌ -वहाँ आत्मा का अभाव नहीं होता), और वह 
परम नित्य और शाश्वत है । 

--समार की समस्त देहधारी आत्माओं को द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव से नित्य और अनित्य जानना चाहिए। 


--गम्भी र, सवेतोभद्र (सर्देव सबके लिए कल्याणकारी), समस्त भावों 
के प्रकाशक, अन्तर की गरुफाओं को प्रकाशित करने वाले, सर्वेज्-निरूपित 
धर्म का जो सम्यक्‌ प्रकार से अनुभव करते है, अथवा समभ्यक्‌ रूप से पह- 
चानते है वे आत्माएँ धन्य है । 

आशय यह है कि सिद्धि--मुक्ति प्राप्त करने से पूर्व आत्मा शुक्लध्यान 
की परमतपो<रिन के द्वारा चार घातिकर्मो का क्षय करके केवलज्ञान-केवल- 
दर्शन प्राप्त करता है, उसी का क्रम बतलाते हुए अर्हततषि कहते हैं--सर्व प्रथम 
आवर्जन क्रिया होती है। उदयावलिका मे अप्राप्त कर्मों को उदयावलिका 
में प्रक्षेपण करना आवर्जन-क्रिया है । जब आयु अन्प हो और वेदतीय, नाम 
और गोत्रकर्म अधिक हो, तब केवलीप्रभु आयुष्य को सम स्थिति मे लाने के 
लिए समुद्घात करते है, क्योकि आयु के बिना आत्मा शरीर में रह नही 
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सकता और वेदनीयादि शैष अघाती (भवोपग्राही) कर्म क्षय न हो तो सके 
आत्मा सिद्ध कैसे होगा ? ऐसी स्थिति भें केवली भगवान्‌ अष्टसमयभावी 
समुद्धात करते है। प्रथम चार समय में वे दण्ड, कपाट, मन्थान और 
अन्त पूति के रूप मे आत्मप्रदेशों को लोकव्यापी बनाते है और शेष चार 
समय में उसी क्रम से पुन उन आत्मप्रदेशो को समेट कर शरीरस्थ करते 
है । यही क्रिया केवलि-समुद्घात हैं। जैसे गीला वस्त्र फैला देने से जल्दी 
सूख जाता है, उसी प्रकार समुद्घात से आत्मप्रदेशो को फैलाकर लोकव्यापी 
बना देने से वेदनीयादि तीन अघाति कर्मो की स्थिति आयुष्य के बराबर 
हो जाती है। उसके बाद केवली क्रमश काया, वचन और मनोयोग का 
निरोध करते है। (पहले वे स्थूल वचनयोग से स्थूल काययोग का और फिर 
स्थल मनोयोग से स्थल वचनयोग का निरोध करते है । फिर वे सूक्ष्म काय- 
योग के द्वारा स्थूल मनोयोग का और बाद मे क्रमश सूक्ष्म वचनयोग से सूक्ष्म 
काययोग का तथा सूक्ष्म मनोयोग से सूक्ष्म वचनयोग का निरोध करते है। 
और अन्त में सूक्ष्मक्रिय।प्रतिपाति नामक शुक्लध्यान के चतुर्थ पाद से सुक्ष्म 
मनोयोग का निरोध ऊरते है।) तत्पश्चात्‌ वे शलेशी निष्कम्प अवस्था को 
प्राप्त करते है। फिर अनिवृत्ति (अनियद्टी) अवस्था प्राप्त करते है। अनिवृत्ति, 
वह भाव हे, जो मुक्ति पाये बिना निवृत्त नही होता । इसे अनियद्रीगुणश्रेणी 
भी कहते है | तदनन्तर क्रियारहित सवसवररूप शैलेशी अवस्था आती है। 
जिसमे पॉच लघु अक्षरों (स्वरो) के उच्चारण काल तक आत्मा शरीर में 
ठहर कर फिर देहमुक्त होकर सिद्ध होता है । 

सम्पूर्ण कर्मक्षय होने के बाद आत्मा की यही सर्वोच्च शुद्धतम 
स्थिति है । 

नौका अथाह समुद्र के जल पर तैरती है । नौका के नीचे प्रचुर जल- 
राशि रहती है, तथापि नौका मे एक ब्‌द भी नही रहती । इसी प्रकार मोह- 
मुक्त केवली आत्मा शेष आयुष्य पूर्ण न हो, तब तक ससार मे नौका के 
सदुश रहता है। अनन्तानन्त कर्म-वर्गंणाएँ उसके चारो ओर रहती हैं । 
कमंद्रव्य ससार मे तो सर्वत्र व्याप्त है, सिद्ध-शिला पर भी कर्म प्रदेश है 
किन्तु सिद्ध जीव कर्मविमुक्त होते हैं और चार कर्मों से युक्त होते हुए भी 
केवली भगवान्‌ ससार से अलिप्त रहते हैं। रोग-विमुक्त व्यक्ति की भाँति वे 
भवश्रमण के रोग से मुक्त होकर असीम आनन्द का अनुभव करते हैं । 


सिद्धगति में देह, वाणी और मन रूप से पृथक्‌ एकमात्र शुद्ध आत्मा 
ही स्वस्वरूप मे स्थित रहती है । कर्म वहाँ बिलकुल नही है, इसलिए जन्म 
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(मरणादि रूप ससार) वहाँ कत्तई नही होता । वहाँ से ससार में पुनरागमन 
भी नहीं होता, क्योकि सिद्ध-आत्मा कर्मो से सर्वथा दूर होते हैं। कर्मों के 
आगमन का मुख्य हेतु योग है जिनका वहाँ पूर्णतया अभाव है। ग्यारहवें से 
तैरहवे गुणस्थान तक केवल योग ही है । वहाँ इर्यापथिक क्रिया है, जो १४वे 
गुणस्थान में समाप्त हो जाती है। गति धर्मास्तिकाय-सापेक्ष होने से आत्मा 
ऊध्वंगतिधर्मी होते हुए भी लोकाग्र से ऊपर नही जाती । बौद्धदर्शन आत्म- 
सतति के सर्वथा उच्छेद को निर्वाण मानता है जबकि जेनदर्शन मोक्ष में 
आत्मा का उच्छेद नही, उसका सद्भाव मानता है। हाँ, मोक्ष में आत्मा की 
विभावदशाजन्य विक्रतियाँ सबंथा समाप्त हो जाती है, किन्तु आत्मा समाप्त 
नही होती । यदि आत्मा ही समाप्त हो जाए, तो फिर साधना किसके 
लिए की जाएगी ? अत सिद्धि प्राप्त आत्मा शाश्वत रूप में स्थित 
रहता है । 


विश्व के समस्त पदार्थ द्रव्यरूप से नित्य है किस्तु पर्याय-परिवतंन 
की अपेक्षा अनित्य भी है। तत्त्वार्थयृत्र के अनुसार वस्तु का स्वभाव ही 
'उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌” अर्थातु--उत्पत्ति, व्यय, ध्ौव्य से युक्त ही सत्‌- 
द्रव्य है । प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पत्ति और विलय (विनाश) में परिवर्तित 
हो रहा है, किन्तु उसके परिवर्तन का यह बर्तन ध्रूव की ध्ुरी पर ही स्थित 
है। इस ध्रूव सिद्धान्त मे सिद्धिस्थित आत्मा भी उत्पाद-व्ययशील है| उनमे 
भी सूक्ष्म परिवर्तन है। स्वभावस्थित सिद्ध-आत्मा भी स्वगरणो में रमण 
करता है। यह रमणता ही सिद्धों के सुध्म परिवर्तन की परिचायिका है । 
समस्त द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युक्त हैं, उनका पर्याय-परिवतंन सिद्धात्माओ 
का पर्यायपरिवतेन है। 


धन्य है उन सिद्धगति प्राप्त आत्माओ को 


अहँतषि महाकाश्यप इस अध्ययन की अन्तिम गाथा द्वारा उन भहान्‌ 
आत्माओ को धन्यवाद देते है, जिन्होने अनन्त अनथक पुरुषार्थ करके कर्मों 
के साथ व्यवस्थितरूप से युद्ध किया और उन्हे परास्त करके वे मोहविजयी, 
अजैय वीतरागी, सर्वतोभद्र एवं सर्वेभाव प्रकाशक सर्वज्ञ बने । सर्वज्ञप्ररूपित 
रत्नत्रयरूप शुद्ध धर्म का सम्यक आचरण करके, भगीरथ पुरुषाथे द्वारा वे 
मोक्षशिखर पर पहुँच कर जगत्‌ के जीवो को महती प्रेरणा दे रहे हैं, कर्मों 
से मुक्त होने की, जन्म-मरणरूप भवपरम्परा से छुटकारा पाने की, तथा 
अखण्ड आत्म-विश्वास और प्रबल आत्मशक्ति से आगे बढने की ! 


जन्म-कर्म -परम्परा को समाप्ति के उपाय १३९ 
जन्म-कर्म से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें 


बन्धुओ ! इस अध्ययन में अहेतर्षि ने ६ तथ्यो का प्रतिषपांदन कर 
दिया है--(१) बात्मा है, (२) वह नित्य है, (३) वह अपने कर्मों का कर्त्ता, 
(४) और भोक्ता हैं, (५) (आखव और बन्ध से मुक्तिरूप) मोक्ष है और (६) 
मोक्ष का उपायरूप सद्धमं (सवरनिजजरारूप) है । यही जैनदर्शन के छह मुख्य 
स्तम्भ हैं । 

आप भी इन जीवादि नौ नतत्त्वों पर गम्भीरता से विचार करके 
अपनी आत्मा को कर्म-बन्धन से और जन्म-परम्परा से मुक्ति दिलाने का 
पुरुषार्थ करे । मानव-जी वन में यही पुरुषार्थ श्रेयस्कर है । [ै 
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धर्मप्रमी श्रोताजनों ! 

ऋषिभापषितानि के प्रवचन-क्रम में आज मैं आपके सामने एक नये 
विपय पर प्रकाण डालना चाहूँगा । वह विषय है आत्म-श्रद्धा और 
परमात्म-श्रद्धा । 

ससार में प्राय जितने धर्म है, सभी ईश्वर की सत्ता मे' विश्वास 
रखते है । ईश्वर या परमात्मा में सभी की श्रद्धा है, विश्वास है । कितु कुछ 
लोग जो ईश्वर को कर्ता-ह॒र्ता मानते है, उनका कहना है- ईश्वर अनन्त 
शक्तिमान है, वह चाहे जिसको सुखी कर सकता है, चाहे जिसको दु ख दे 
सकता है। सारा ससार उसी की इच्छा से चलता है । 

कुछ लोग है जो ईश्वर को सिफं द्रप्टा मानते है । उनका विश्वास है, 
ससार मे तो भी सुख-दु ख है वह अपना किया हुआ हे। हमारा आत्मा 
यदि सत्कमं करता है तो उसका फल सुख रूप में प्राप्त होता है, आत्मा 
यदि असत्कर्म करता है तो उसका फल दु ख रूप में मिलता है । ईश्वर इसमे 
कोई हस्तक्षेप नही करता | यह नही होता कि आपने जहर खा लिया और 
फिर ईश्वर से प्रार्थना करे कि है परमात्मा मुझे मरने मत देना ! मुझे 
जिला दना ! अपने मिर्च खाई है तो भुंह जलेगा । आपने मीठा खाया है 
तो मुह मीठा होगा । इसमे ईएवर क्‍या करेगा ? 

भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से ये दोनो ही विचारधारा चली 
आ रही है । ईश्वर को कर्ता मानने वले सब कुछ उसी के भरोसे छोड 
देते है। ईश्वर को द्र॒ष्टा मात्र मानने वाले आत्मा को सुख-दु ख का 
कर्ता मानकर कर्म-फल में विश्वास करते है। श्रमण परम्परा मे नि््नन्थ 
वें आत्मा को कर्ता मानकर कर्म एवं कमंफल में विश्वास करता है। जैन 
धर्म का यह हृढ विश्वास है। कि-- 

अप्पा कत्ता वि कत्ता य दुह्मण य सुहाण य 
सुख और दु ख का करने वाला आत्मा ही है। आत्मा ज॑सा कर्म करता 
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है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। ईश्वर या परमात्मा उसमें कोई 
हस्तक्षेप नहों करता । 

जो लोग ईश्वर को कर्ता-हर्ता मानते है वे कहते हैं--ईश्वर मे श्रद्धा 
रखो ! जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे कहते हैं--आत्मा में श्रद्धा रखो ' 

प्रस्तुत प्रकरण में तेतलीपुत्र अहँत्षि का प्रवचन है। यह ऋषिभाषि- 
तानि का दसवाँ अध्ययन है। इसमें ऋषि ने इसी बात पर बल दिया है कि 
कर्मों का कर्ता आत्मा है ? सुख-दुख पाने वाला आत्मा स्वय ही है । 

“को क ठाबेइ अण्णत्थ, सगाइ कम्माईं इमाइ ।” 

-+कौन किस को (अपने आत्मभाव से) अन्यत्र (दुख के कारणभ्रत 
स्थानों मे) स्थापित करता है ? मेरे अपने कर्म ही हैं, (जो मुझे बन्धन में 
डाल कर दु ख के दलदल मे फँसाते है, उनसे मुक्त होने की शक्ति भी स्वय 
मुझ में है ।) 

यह तो तो स्वंविदित है कि ससार के समस्त मानव अपने ही दोषों 
के कारण बन्धन मे पडते है । परमात्मा न तो किसी को बन्धन मे डालते है, 
नही दुख देते है, और न ही दु खो से घुक्त करने का दायित्व उन पर है। 
अपने दु खो, कष्टो और सकटो के लिए व्यक्ति स्वय ही जिम्मेवार है। 
बाहरी शक्ति नतो किसो को बन्धन में डालकर दुख देती है और न ही 
किसी के दु ख को दूर कर सकती है, अथवा बन्धनपुक्त कर सकती है। 
एक मस्त कवि कविता की भाषा में कहता है-- 

सखे ! तू न बीच में बोल ! 

स्वय बधा हूँ, स्वय खुलूगा अपना हृदय टटोल । 

प्रस्तुत सूत्र वाक्य में अहँतषि अपने जीवन में अनुभूत तत्व बतला रहे 
है कि मैं अब तक भ्रम में था। मैं यह समझता था कि मुझ पर जो अगणित 
दुख और विपत्ति, सकट और मुसीबते आई है, वे परमात्मा ने दिये हैं 
अथवा मेरे स्वजन-परिजनो ने मुझे अपमानित करके सकट में डाला है। 

मैं सुख-सुविधाओ और विलासिता में मग्न रहकर स्वय को, अपने 
ही पुरुषार्थ से, अपने ही अहकार वश सुखी मानता था। उस समय तो मैं 
परमात्मा को भूल गया था, अहकर्ता के अभिमान में. पड कर अपने आप 
को ही सर्वेसर्वा तथा राज्य का कर्ता-धर्ता मानता था। परन्तु अब मेरी आँखे 
खुली । मुझे सूर्य के उजाले की तरह प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि परमात्मा 
किसी को दु ख नही देते, न ही सकट मे डालते है, और न ही बीतराग प्रम्‌ 
किसी के अपने किये हुए दु ख, विपत्ति और सकटो को नष्ट करते हैं। सत्य 
यह है कि-- 
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स्वयं कृत कमे, यदात्मना पुरा, 
फल तदीय लभते शुभाशुभम । 
परेण दत्त यदि लबभ्यते स्फुटम्‌, 
स्वय कृत कर्स निरर्थक तदा। 
--(आचायें असितगति) 
आत्मा ने पूर्व मे जो कुछ कर्म स्वय ही किये है उन्ही का शुभाशुभ 
फल वह प्राप्त करता है। यदि अपने किये हुए कर्मों का फल दूसरा देता 
है तो स्पष्ट है कि स्वकृत कर्म निरर्थक हो जायेगा, अर्थात्‌--फिर तो स्वय 
किये हुए अच्छे-बुरे कर्म के अनुसार फल न मिल कर दूसरे के द्वारा--किसी 
बाहरी शक्ति की इच्छानुसार शुभाशुभ फल मिलेगा तब अपने द्वारा किये 
हुए कर्मो का क्‍या होगा ? 
ऐसी श्रद्धा से सावधान 

वास्तव मे, ईश्वर न तो किसी को दुख देता है और न ही किसी 
के अपने किये हुए कर्मोदयवश आए हुए दुख या सकट का ही निवारण 
करता है। इस हृष्टि से, यानी इस प्रकार की अन्धमान्यता से अहूर्ताष 
तेतलिपुत्र परमात्मा पर या देव, गुरु एबं धर्म पर विपरीत श्रद्धा के खिलाफ 
खड़े होकर कहते है-- 

सद्धय खलु भ्ो समणा बदती, सद्ध य खलु साहणा, 
अहमेगो असद्ध य बदिस्सामि । 
तेतलिपुत्तेण अरहता इसिणा बुइय ॥ 

'श्रमण कहते है कि श्रद्धा करनी चाहिए, माहन (ब्राह्मण) भी कहते 
है कि श्रद्धा करनी चाहिए परस्तु मैं अकेला कहता हूँ कि श्रद्धा नही करनी 
चाहिए इस प्रकार अहंतर्षि तेतलिपुत्र ने कहा ।' 

यहाँ पर तेतलीपुत्र अहँतपि ने श्रद्धा और अच्धश्रद्धा मे एक बहुत 
बडी रेखा खीच दी है। उनका कथन है कि कुछ श्रमण भी इस श्रद्धा (या अन्ध 
श्रद्धा) में डूबे है कि ससार भें जो कुछ हो रहा है, होगा वह सब नियति-- 
भाग्य (या परमेश्वर) की इच्छा से ही होता है। मनुष्य तो नियति के हाथ 
की कठपुतली मात्र है। 

आप पूछोगे-श्रमण (यानी निम्नेन्थधर्म--जैनधम) तो यह बात नही 
कहता । किन्तु आपको पता होना चाहिए प्राचीन समय में श्रमणो की अनेक 
परम्पराएँ थी(। हम वीतराग देव के अनयायी श्रमण नि्र न्थ श्रमण कहलाते 
थे, जबकि तथागत बुद्ध के अनुयायी 'शाक्य-श्रमण” नाम से प्रसिद्ध थे । 
गोशालक भी श्रमण परम्परा का आचार्य था। उसके अनुयायी आजीवक 


मिथ्या श्रद्धा ओर सम्यक्‌ अदा १४३ 


श्रमण' कहलाते थे । इसी तरह 'तापस श्रमण” जटाधारी, जगलो में रहने 
वाले सनन्‍्यासी भी 'श्रमण' होते थे और गैरिक श्रमण गेरुए रग के वस्त्र 
पहने ज्रिदण्ड घारण किये रहने बाले सन्‍्यासी भी 'श्रमण' ही कहलाते थे । 
प्रवधननसा रोद्धार! आदि ग्रन्थों के उनका वर्णन आता है। 
तो इस प्रकार श्रमणों की पाँच परम्पराएँ पुराने समय में चल रही 
थी । और उनकी विचित्र-विचित्र मान्यताएँ थी। ग्रोशालक नियतिवादी 
था, शाक्‍्य-श्रमण (बौद्ध) क्षणिकवादी थे | तापस श्रमणों की मान्यताओ का 
परिचय आज पुराने ग्रन्थो मे नही मिलता, किन्तु लगता है यहाँ अहँतर्षि ने 
तापस श्रमणों की इस प्रकार की अधश्रद्धा की ओर सकेत किया है जो यह 
मानते थे कि मनुष्य कुछ भी पाप करे, कितु अन्त में परमात्मा की शरण में 
चला जाये तो वह उसे उन पापो से मुक्त कर देता है। इसलिए ऋषि ने 
यहाँ श्रमण एवं ब्राह्मण दोनो की ही इस श्रद्धा पर प्रहार किया है कि-- 
परमात्मा के प्रति भी पूर्वोक्त प्रकार की तथाकथित दु खमुक्ति की श्रद्धा 
रखकर नही चलना चाहिए, और न ही ससार के इन सम्बन्धीजनो या 
सम्बन्धो के प्रति कोई बसी श्रद्धा करे क्योकि सासाशिक सम्बन्ध स्वार्थ के 
धागो से बचे हुए है। 
ऐसी अक्रद्धा का रहस्य स्वकथन द्वारा 
अहँतर्पि तेतलिपुत्र के इस प्रकार की श्रद्धा के विरुद्ध कथन की 
गहराई मे' उतर कर देखा जाए तो ये उद्गार उस समय के है, जबकि एक 
ओर वे ईश्वरवादियो की सत्पुरुषार्थविहीन कोरी श्रद्धा एव स्वजनो के प्रति 
पूर्वोक्त प्रकार की स्वार्थपरायण श्रद्धा से ऊब चुके थे । अपमान से त्रस्त 
होकर ही उन्होने ये उद्गार निकाले थे । इस कथन के पीछे तेतलिपुत्र के 
उत्थान-पतन की रोचक अपबीती कहानी है। 
इस आत्मकथा की पूर्वभ्मूमिका जनागम ज्ञातासूत्र में विस्तृत रूप 
से वणित है । 
देव, गुरु और धर्म के प्रति भ्रद्धाहीन कनकरथ राजा 
तेतलीपुर का राजा कनकरथ ब्रह्मचयंप्रेमी तथा रूपवती रानी पदुमा- 
व॒ती पर अत्यन्त मुग्ध था। वह इतना कामासक्त था कि पदुमावती के यौवन 
को अखण्डित रखने और अपनी अधम सत्तालोलुपतावश पद्मावती से होने 
वाले पुत्र के अग को खण्डित करा देता और उसे स्तनपान नही करने देता । 


) प्रवचनसारोद्धार, द्वार ४, प्रथम भाग, याथा ७३१ 


१ (क 
(ख) जैन सिद्धान्त बोल खप्रहू, भाग १, पृष्ठ ३८७ 
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परमात्मा, धर्म या गृरु के प्रति न तो उसकी श्रद्धा थी और नही बन्ध- 
श्रद्धा थी। अपने 'यार के पात्र अगजात पुत्र के अग्रो को खण्डित करके 
राज्य के लिए अयोग्य सिद्ध करके राजा कनकरथ अन्यायी और अत्यातारी 
बना हुआ था। रानी चाहते हुए भी राजा के अन्याय अत्याचार के 
खिलाफ विद्रोह नहों कर सकती थी। कनकरथ राजा परमात्मा, सदुयुद् या 
सद्धर्म के प्रति बिलकुल अश्रद्धालु था। जनता भी उसके इस अत्याचार से 
खित थी । 

पद्मावती की श्रद्धा फलित हुई 

पदुमावती रानी की देव, गुरु और धरम के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी । वह 
कनक रथ राजा के अत्याचारों को देख-देखकर काप उठती थी । परमात्मा 
से प्रार्थना किया करती थी कि राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हो। राजा को भी 
वह मधुर शब्दों मे कहती थी कि क्या आप जानते है कि आपके पाप कर्मों 
का कितना बुरा परिणाम आएगा ? थोडे-से जीने के लिए आप इतनी रौद्र 
लीला क्यों करत है ? यद्यपि राजा सुनकर अनसुना कर देता था तथापि 
मन ही मन उसे उसका पापकर्म कचोटता रहता था। रानी पदुमावती की 


तपस्या, परमात्मभक्ति और श्रद्धा के पुण्यबल से उसके जुभकर्मों का उदय 
हुआ | प्रकृति अनुकूल हुई । 


कमकरथ राजा का अमात्य तेतलिपुत्र था । उसने 'यथा-राजा तथा 
प्रजा' की कहावत के अनुसार एक स्वर्णंकार की पुत्री पोट्टिला के रूप से 
मुग्ध होकर उसके साथ पणिग्रहण किया । 

पद्मावती रानी को राजा का अत्याचार असह्य हो उठा। वह 
परमात्मा से थ्रद्धापूर्वक प्राथना करती रहती, इधर तप, ब्रत, नियम, दान 
आदि धर्माचरण भी करती रही । सौभाग्य से उसकी मानसिक पीडा की 
प्रतिधवनि अमात्य तेतलिपुत्र के हृदय में हुई । एक दिन रानी ने गुप्त रूप से 
अमात्य तंतलिपूत्र को बुलाया और अपनी मनोव्यथा कहकर उससे 
सहयोग मागा । रानी के परम पुण्ययोग से अमात्य तेतलिपुत्र ने कहा-- 
“महारानी जी ! आप कहे उस प्रकार से मैं सहयोग देने को तैयार हूँ ।' 

पद्मावती ने कहा--इस समय मैं गर्भवती हुँ। अगर गर्भस्थ बालक 
पुत्र हो तो उसे स्थानान्तरित करके दूसरे स्थान से पुत्रीरूप बालक लाकर 
रख दिया जाय तो कदाचित राजा उस बालिका पर दया करके उसका 
अग-भग न करे या नष्ट न करे तो यह राजकुमार सुरक्षित रहकर भविष्य 
में उत्तराधिकारी बने ।” यो कहते-कहते पद्मावती रानी की आँखे गीली हो 


गर | 


अमान्य तेतलिपुत्र ने कहा--“महारानी जी ! चिन्ता न करे । इस 
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समय पोट्टिला (अमात्य की पत्नी) भी गर्भवती है। यदि उसके गर्भ से पुत्री 
हो तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किन्तु यदि पृत्र हो तो उस समय 
कोई न कोई उपाय अवश्य ही इस सत्काये के लिए निकल आयेगा । मैं 
वफादारी के लिए चाहे जो त्याग करने को तैयार हूँ। आप निश्चिच्त 
रहे ।'' 

महारानी पद्मावती को इस उत्तर से बडा आश्वासन मिला। 
उसका रोम-रोम उल्लास से भर गया । उसने अन्तर से अमात्य को आशी- 
बाद की वृष्टि की । 

महारानी के शुभसकल्प एवं श्रद्धाबल के अनुसार प्रकृति भी अनुकूल 
हुई । ठीक समय पर महारानी के पुत्र हुआ और भमात्य तेतलिपुत्र की पत्नी 
पोड्धिला की कूख से पुत्री हुई। पुवे-सकेतानुसार अमात्य ने राजपुत्र को अपने 
यहाँ रखा और अपनी पुत्री रानी को सौंपी । राजा को पुत्री के जन्म की खबर 
मिली । फिर समझाया गया कि पुत्री का अग-भग करने की आवश्यकता 
नही क्योंकि वह तो आपके राज्य की उत्तराधिकारिणी हो नहीं सकती | 
फलत राजा समझ गया । परन्तु जिसके पृण्य प्रबल होते हैं, उसका कोई 
भी बाल बॉका नहीं कर सकता । राजा तो इसी भ्रम मे था कि मेरा राज्य 
लेने वाला कोई नही है। मैं लाखो वर्षों तक सुख-सुविधापूर्वक जीऊगा और 
राज्य करू गा। परन्तु पापकर्मों का बदला मिले बिना नही रहता । 


अमात्य ने राजकुमार का नाम कनकध्वज रखा । राजकुमार की तरह 
सभी सख-साधनों से उसका पालन-पोषण होने लगा। उसे कलाओ और 
विद्याओं का अभ्यास कराया । कनकध्वज ज्यो-ज्यो बडा होता गया, त्यो- 
त्यों अपने जन्म और पालन-पोषण का रहस्य समझत्ता जाता था। फिर 
भी अमात्य तेतनिपुत्र को वह पिता ही मानता था । उसके प्रति उसके मन 
पें पूज्यभाव था । 


कनकरथ राजा की अश्वद्धा का परिणाम 


इधर राजकुमार राज्याभिषेक के योग्य हो रहा था, उधर राजा 
असाध्य रोग से पीडित था। मैं कभी रुण्ण नहीं होऊँगा, ऐसा कनकरथ 
राजा का अभिमान उतर गया था । वह ज्यो ज्यों इलाज कराता था, 
त्यो-त्यों अधिकाधिक बीमार होता जाता था। राजा के पाप कर्म उदय 
में आगये थे। मृत्यु राजा के सामने नाचने लगी। राजा ने अपार धन 
खर्चे कर दिया, सभी कुछ उपाय कर लिये, सभी मत्रवादी, तत्रवादी, 
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ज्योतिषी, वैद्य, रसायनशास्त्री आदि बुलवा लिये, परन्तु कोई भी राजा 
को स्वस्थ न कर सका । होता मी कहा से, जिसके दर्शनमोह एवं चारित्र- 
मोह कर्म का प्रवल उदय हो, उसे न तो देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा- 
भक्ति एव सच्ची समझ, निष्ठा एव लगन हो सकती है, और न ही अहिसादि 
धर्मों के पालन मे रुचि, तडपन या तीव्रता आ सकती है। वह हाय, हाथ 
करते ही, आते-रौद्र ध्यान से पीडित दणा में इस ससार से कूच करके 
दुर्गति का मेहमान बनता है ' हुआ भी यही, जब राजा को यह प्रतीति हो 
गई कि अब तो मुझे यहाँ से विदा होता ही पडेगा, तब उसके हृदय में 
भयकर पीला एत वेदना होने लगी कि-- “हाय ' मैंने थोडे-से जीने के लिए 
कितना अनर्थ कर ढाला | कितने अत्याचार, दुराचार और अनाचार सेवन 
किये ! अपने ही "त्रो को मैंने अपने हाथो से अगविकल किये । इस पाप 
से मैं किस भव मे छटगा | है पतितपावन ! मेरा उद्घार कैसे होगा ? मैंने 
अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं रहने दिया! अब मेरे जमाये हुए 
सुरक्षित राज्य को णत्रुराजा णीघ्र ही हथिया लेगा ।” इस प्रकार मरण 
परया में पडा पडा राजा विलाप पश्चात्ताप एव आतंनाद बरने लगा। 
पलभर सी उसे चैन न था। उसी जशान्त और सनन्‍्तप्त दणा में ही वह पर- 
लो गामी हो गया । 


देव-गरू-धर्म के प्रति अश्रद्रा आशातना एवं अत्याचार का दृष्फल 
राजा को मिल बुबा । अमात्य ने राजा की उन्तरक्रियाएँ की | प्रजाजनो 
के हृदय में राजा के प्रति सद्भाव नहीं था इसलिए उसके वियोग का 
दू ख किसी के मन में नही था | सभी ने सुख की सास ली । 
महामात्य तेतलिपुत्र द्वारा राजकुमार का राज्याभिषक 


तैतलिपुत्र अमात्य ने प्रजाजनो की एक विशाल सभा बुलाई। 
उसमे महारानी तथा महामात्य ने राजपृत्र के गप्त के रूप से पालन-पोषण 
का रहस्योद्घाटन किया । मटामात्य द्वारो की गई इस उद्घोषणा को सुन 
तर जनता में प्रसन्‍्नता छा गई । राजकुमार के हावसाव, स्वभाव और 
लक्षण देखकर लोगो को राजपुत्र होने की प्रत्यक्ष प्रतीति हो गई। सबने 
तेतलिपुत्र की ऊतज्ञता और वफादारी की अत्यन्त प्रशसा की तथा 
आभार प्रदर्शित क्रिया | राज्य के हित के लिए इतना बड़ा त्याग किया, 
उसके लिए प्रजाजनो ने महामात्य पर सारी अभिनन्दन की वर्षा की । 

सुशिक्षित कुमार कनकध्वज का राजसभा में बहुत धूमधाम से राज्या- 
सिेक किया गया । राजगद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ कनकध्वज राजा भी 
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अपने पालक पित्ता-महामात्य तेतलिपुत्र के प्रति पूज्यभाव रखता था। 
उसने क्ृतज्ञता प्रदर्शित करने हेतु अपनी राज्यसम्पदा में से कुछ अश उसे 
दे दिया । पिता की तरह सम्मान-बहुमान प्रदर्शित करता था। राजा द्वारा 
इतना सम्मान किये जाने से प्रजा में भी राजपिता जितना ही उसका बहुमान 
होने लगा। 


तेतलिपुत्र की प्रभुता और प्रतिष्ठा पतन की कारणभूत 


जहाँ प्रसिद्धि, प्रभुता और अधिकार मिल जाते है, वहाँ उन्हे न पचा 
सकने के कारण भयकर गवे और अहकार मनुष्य को घेर लेते हैं। महा- 
मात्य तेतलिपुत्र का भी धीरे-धीरे पतन होने लगा। तेतलिपुत्र की उक्त 
स्थिति ईर्ष्या करने योग्य थी, क्योकि इतना सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सत्ता, 
धन-वैभव एवं सामथ्यें तथा नैतिक गुण उसके पास थे ही। परन्तु वह इन्हे 
पत्रा न सका । फलत अदर ही अदर पतन होने लगा । जैसे टी वी के रोगी 
का गरीर दवा खाने तथा पौप्टिक भोजन लेने से बाहर से तो बहुत स्वस्थ 
और सन्दर भरावदार लगता है, किन्तु अन्दर से खोखला हो जाता है, बसे 
ही तेतलिपुत्र अमात्य का होने लगा । 


तेतलिपुत्र धीरे-धीरे पतन के मार्ग पर आगे बढने लगा। पोटद्ठिला के 
जिस रूप पर वह मुग्ध था, धीरे-धीरे उसके प्रति लगाव मन्द होने लगा । 
पोद्िटला के एक सतान होने पर शरीर-सौष्ठव एवं सौन्दर्य फीका होते ही 
रूपलोभी तेतलिपुत्र का अनुराग एकदम फीका पडने लगा। उसके प्रति 
अमात्य का व्यवहार रूखा-सूखा और नीरस हो गया । वह भी समझने लगी 
कि मेरे प्रति पति का प्रेम अब नही रहा । 


पोद्टिला के हृदय मे बेराग्य का अकुर 

पोट्टिला अब दिनो दिन चिन्तित, भ्रान्त और दिक्‌मृढ-सी रहने 

लगी । पति के रूखे व्यवहार के कारण उसके मन पर भी प्रभाव पडने 

लगा । शरीर सूखता गया, चेहरा फीका पड गया, तेजस्विता भी नहीं रही, 

वह दिनोदिन दुर्बंल होने लगी । उसका यौवन पुष्प कुम्हलाने लगा | उसने 

अब तक कामराग को ही पति प्रेम मान रखा था, किन्तु अब उसकी आँखे 

खुल गईं । उसे इस स्वार्थभरे ससार से विरक्ति हो गई, परन्तु अन्दर ही 

अन्दर मन में पति को मना कर अनुकूल बनाने की अनुरक्ति थी। विरक्ति 

और अनुरक्ति का द्वन्द्ययुद्ध उसके हृदय क्षेत्र मे हो रहा था। आखिर यही 
हुआ । इस द्वन्द्ययुद्ध में अन्त मे वैराग्य की जीत हुई । 


श्ड्८ अमर दोप 


पोडिटला की बैराग्य शासित हृढश्नद्धा और दोक्षा 

पोटिटला को अपने वैराग्य को सुदृढ बनाने हेतु, सुत्रता नाम की एक 
साध्वी जी का सत्सग मिला | उसका हठीला हृदय कोमल बना । पोट्टिला 
ने जब सा»वी जी से 'बशीकरणमत्र' पति को वश में करने हैतु देने की 
प्राथना की तो साध्वी जी ने उसे प्रतिबोध देते हुए कहा-- 

'बहन | वशीकरण विद्या मलिन विद्या है। इस मत्र से पति के वश 
हो जाने पर भी त अपनी कामवासना की पूर्ति ही करना चाहेगी न ? पर 
हससे तू अपनी महंगी आत्म-र्वतत्रता बेच देगी । तू जिसे प्रेम समझती है 
बह वासना का विक्रत रूप है। अगर निर्मल प्रेम ही चाहती है, तो तुझे सयम 
तप और ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए जिससे त्‌ पति नहीं, सारे विश्व को 
अपनी ओर खीच सकेगी । उस विशुद्ध प्रम मे सारा जगत समा जाएगा, तेरा 
जीवन भी सार्थक होगा । 

म्त्री जो सतान लालसा के कारण काम वासना के गडढे मे गिरती 
है उससे तो त्‌ ऊपर जा चुकी है, तेरे एक संतान हो चुकी है। अत अब 
पुराने अध्यास से म्क्त टोफर विशुद्ध विश्व प्रेम का विचार कर । 

साबीजी का उपदेश सुनकर पॉट्टिला के हृदय मे निहित वासना 
णा काश निकल गया । उसे अपनी आत्मजक्ति और आत्मसमृद्रि का भान 
जा । अन्तर में निर्मेमता जागी चेहरे पर प्रसन्नता की लाली दौड उठी । 
ए्सने शपर्त उद्गार निशाले- 'भहासतीजी ! मैने थोडे-से सन्सग में इतना 
जान प्राप्प विगा, अत जीतन प्रयन्त आपके साथ रहने की इच्छा है । अब 
मुठ भोग या सासारिफ सूख की इच्छा नहीं रही । अब मेरी इच्छा आपके 
पास टोक्षित टोकर जीवन बिताने की है। अत आप मुझे साध्वी-दीक्षा दे ।' 

साध्वीजी न कहा-'उहन! तेरी इच्छा प्रजसनीय है । सयम का मार्ग 
ही आरमा बे लिए सखकर है पर्तुदीक्षा तुम्हे तभी दी जा सकती है, जब 
पुम्दे अपने पति को जाजा मिल जाए ।' 

पोटिंटलसा ने साध्वीजी वी बात स्वीकार की और पति के पास आ 
कर दीक्षा तन के अपने हादिक भाव उ्यक्त तिये। तेतलिपुत्र से उसे दीक्षा 
की कठोरता समझाकर रोकने की बहुत कोशिश की । परन्तु पोटिटला को 
बेराॉग्य १। पक्‍का रंग लग चुका था। अत उसने कहा मैं अब विषय के 
कीचड़ में फााना नहीं चाहती । चाहे जितना कठोर पथ हो, मुझे अपने 
ध्येय की ओर तीब गति से जाता है मेरी तो इच्छा है कि मुझे आप दीक्षा 
को आज्। दे और आप भी इसी आत्मश्रोय के पथ पर चल ।' 
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पोटिटला का सहसा हृदय परिवतेन देखकर तेतलिपुत्र को आश्चर्य 
मिश्रित खेद हुआ । उसने कहा- “मैं गृहस्थवास का त्याग तो नही स्वीकार 
सकता, किन्तु तुम्हारे इस श्रेय मार्ग में मेरी पूर्ण सहानुभूति है। परन्तु मेरी 
एक णर्ते है कि भविष्य में तू चाहे जिस उच्च-स्थान में जाए, मुझे तुम्हें 
सदूबोध देने हेतु अवश्य आना है | पोट्िटला ने पति की यह बात सुक्त- 
मन से स्वीकार की । 
अत पति की आज्ञा प्राप्त करके पोटिटला ने गृहस्थाश्रम का त्याग 
कर सुत्रता साध्वी से जी भागवती दीक्षा अगीकार की । दीक्षा लेने के बाद 
साध्वी पोटिटला ने भी तप, संयम, सतोपष, क्षमा पवित्रता, त्याग आदि 
उत्तम आत्मिक गणों से अपने आपको सुसज्जित किया । अन्तिम समय निकट 
जाया तब समाधिमरण पृर्बवक इहलोक से विदा होकर देवलोक में गई । 
सच है, जिसके जीवन में सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सम्यग्तप-सयम हो, 
उसके लिए देवगति दुर्लभ नहीं है । 
पोट्टिलादेब द्वार। प्रतिबोध का प्रयास 
पोट्टिला की आत्मा देवलोक में रहते हुए अपने साथी का पतन देख 
कर काप उठी । अपने दिये हुए वचन के अनुसार पोद्धिला देव ने तेतलिपुत्र 
की जगान का हृढ निश्चय किया। उसने सत के रूप में आकर अपना 
परिचय दिया, प्रेरणा दी--इस मोहजजाबज को छोडने की। परन्तु 
तेतलिपुत्र ने इस जजाल से निकलने की अपनी असमथता प्रकट की । दर्शन- 
मोहनीय की आधी कितनी विचित्र है, जो वस्तुतत्व पर हढ श्रद्धा नही 
होने देती ' तेतलीपुत्र के मन में मेरा राज्य, मेरी प्रतिष्ठा, इस प्रकार 'मेरे 
पन' का माया जाल गहरा अड्डा जमाए हुए था । 
स्वेत्र अपमानित ओर आत्म ह॒त्या का बिफल प्रयास 
पोद्धिलादव ने सोचा- दर्शनमोह के मूल पर प्रहार किये बिना इसकी 
जाँख नही खुलेगी । अत दंवीशक्ति से पोट्टिलादेव ने एसा चामत्कारिक प्रयोग 
किया कि तेतलिपुत्र का पहले जहा सवंत्र सम्मान था, आदर-सत्कार था, 
वहाँ सवेत्र अपमान और अनादर ही मिलने लगा । उसकी नई पत्नी उसकी 
बात नही सुनती थी । न ही पृत्र उसकी आज्ञा का पालन करता था । राज- 
सभा में जाते समय रास्ते में किसी ने जरा भी आदर न किया । राजसभा 
में प्रवेश किया, तब भी न कोई सम्मान में खडा हुआ और न किसी ने उसे 
प्रणाम किया | 
जो व्यक्ति सम्यम्दहष्टि तथा समभाव की भूमिका पर न हो, वह 
जरा-सा सम्मान मिलते ही फूल जाता है और जरा-सा अपमान होते ही 
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झझला उठता है। यही दशा तेतलिपुत्र की हुई | सम्मान का लबालब 
प्याला पिया हुआ तेतलिपुत्र सहसा अपमान की बौछार पाकर तिलमिला 
उठा । उसे भारी आघात लगा। ज्यों ही राजा कनकध्वज की कुर्सी के पास 
अपनी कुर्सी पर बैठने लगा, तब खडा होना तो दूर राजा ने घृणा से उसकी 
ओर से मु'ह भी फेर लिया ! यह तेतलिपुत्र के लिए असह्य हो उठा। उस 
समय के अपने मानसिक उद्‌गार स्वय अहैताषि तेतलिपुत्र प्रगट करते है । 
उनका भावार्थ यह हे-- 

“ परिजन-सहित होते हुए भी मैं परिजन (परिवार) रहित हूँ, मेरे 
इस कथन पर कौन श्रद्धा करेगा ? पृत्र होने पर भी मैं पुत्ररहित हैं, ऐसा 
कहने पर कौन श्रद्धा करेगा ? इसी प्रकार मित्रों और स्नेहीजनो के होते 
हुए भी मुझे कौत मित्र विहीन मानेगा ? मेरे पास धन होने पर भी मेरी 
धनहीनता पर कौन विश्वास करेगा ? परियग्रह होने पर भी मुझे परि- 
प्रहहीन कौन मानेगा ? दान मान, सत्कार और उपचार या उपकार से युक्त 
होने पर भी कौन भुझे इनसे पथक मानने को तैयार होगा ? 

“तैतनिपुत्र के स्वजन-परिजन उससे विम्ुख है, इस बात पर कौन 
विश्वास करेगा ? श्रेष्ठ जाति कुल में जन्मी हुई, रूपवर्ती विनय और 
उपकार की साकार प्रतिमा स्वर्णकार (घसिकार। की पुत्री पोद्धिला मिथ्या- 
भिनिवेश में पड गई। मेरे इस कथन को कौन सच मानेगा ? कालक्रम 
से नीति-शास्त्र विशारद (अमात्य) तैतलिपुज विपाद में डूब गया, मेरे इस 
कथन पर कौन श्रद्धा करेगा ?” 

वास्तव मे, पोटिलादेव की देवीमाया से सभी स्वजन-परिजन आदि 
रुप्ट हो गाए । अफनी कही जाने वाली रूपवती कुलीन पत्नी पोद्धिला स्वय 
की उपेक्षा के कारण ज्ञातासूत्र में वणित कथा के अनुसार) अमान्या (अनिष्ट) 
हो गई । अत पोट्टिला ने साध्वी पतिब्रता का उपदश सुना, ससार से विरक्त 
हई और साध्वी के पास दीक्षित हुई। इसी को तेतलिपुत्र कहता है-- मिच्छ 
विष्पडिवन्ना' अर्थात्‌ दूसरे के झूठे बहकावे मे आ गई। विषादग्रस्त मानव 
दुख के क्षणो में सबको याद करता है। तेतलिपुत्र के हृदय में गहरा आघात 
लगता है और वह जीवन से ऊबकर आत्म-ह॒त्या करने लगता है । किन्तु 
वह विफल हो जाता है। इसी पर अहेर्ताष तेतलिपूत्र के मनोभावों को 
पढिए--- 

“अमात्य तेतलिपुत्र ने घर मे प्रविष्ट होकर तालपुट विष खा लिया 
किन्तु बह विप भी उसके लिए विफल होगया । मेरे इस कथन पर कौन 
विश्वास करेगा? तत्पश्चात्‌ मत्री तेतलिपुत्र एक विशाल वृक्षपर चढ कर गले 
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में फासी लगाता है, किन्तु फासी का वह फदा टूट गया, अत वह न मर 
सका, फिर तेतलिपुत्र बडे-बडे भारी भरकम पत्थरो को गले में बाध कर 
अगाध जल वाली पुष्करिणी में अपने-आपको गिराता है, किन्तु उस 
अथाह (जल) में भी थाह पा ली, मेरी इस बात पर कौन श्रद्धा करेगा ? 
तदनन्तर तेतलिपुत्र काष्ठ की विशाल चिता प्रज्वलित कर उसमे कूद 
पडता है, लेकिन वहाँ भी अग्नि की ज्वाला बुझ गई कौन मेरी इस बात 
पर विश्वास करेगा ?” 

इस प्रकार जब तेतलिपुत्र के द्वारा आत्महत्या करन के सभी प्रयत्न 
विफल हो जाते है । तब पोट्टिलांदेव तेतलिपुत्र की मोहदशा नष्ट करने हेतु 
जो उपाय करती है, उसका भावार्थ यह है-- 

'तत्पश्चात वह स्वर्णकार-पुत्री पोट्टिला छोटी-छोटी घटिका से 
युक्त पचवर्णीय वस्त्र पहन कर [देवी के रूप में। आकाश में (ज्ञातासूत्र 
वे, अनुसार तन अति दूर और न अति निकट) खड़ी हो कर इस 
प्रकार बोली--'आयुप्मान्‌ | यह॒ समझो कि तुम्हारे समक्ष गिरिशिखर 
और चट्टानों में विच्छिन्त होता हुआ प्रपात गिर रहा है, तथा पृथ्वीतल 
को कम्पित करता हुआ और वृक्षों को उखाडता हुआ, आकाश को फोडत्ता 
हुआ, पिडीश्ूत अन्चयकार (तम के सहण, प्रत्यक्ष महाकाल-सा शब्द करता 
हुआ विशालकाय गजराज सामने खडा है। तथा क्षणभर में दोनों 
ओर प्रचण्ड धनुष से छूटे हुए, पृथ्वी के वक्ष में पूरे के पूरे प्रवेश करने 
वाले बाण बरस रहे है। जिनके पिछले हिस्से पर लगे हुए पख ही दिखाई 
पड रहे है । आग की लपलपाती हुई सहख्नों लपटो से सारा बन प्रदेश जल 
रहा है| धू-धू करती हुई ज्वालाएँ उठ रही है और शीघ्र ही उदीयमान 
सूर्य के सहंश लाल-लाल व गजा के अद्धंभाग की राशि की प्रभा के समान 
लाल अगार-सा बना हुआ यह घर भी जल उठेगा। आयुष्मान्‌ तेतलिपुत्र 
ऐसा होगा, तब हम कहा जाएँगे ?” 

पोटिटलादेव का यह कथन सुनकर तेतलिपुत्र ससार से भयभीत 
हो गया था, उसके उद््‌गार सुनिये-- 

तत्पश्चात्‌ अमात्य तेतलिपुत्र, मूसिकारपुत्री पोिटला (देवता) से 
इस प्रकार बोला--'पोद्टिले! यह तो तुम्हे स्वीकार करना पडेगा कि भय- 
ग्रस्त मनुष्य को प्रब्रज्या (साधुदीक्षा) ग्रहण करना उपयुक्त है। अभियुक्त 
व्यक्ति आत्मघाती कृत्य कर सकता है। मायी व्यकित गुप्तकृत्य करता है । 
देशाटन के लिए उत्कण्ठित मनुष्य देश भ्रमण करता है | पिपासित का पान 
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करना, क्षुधातुर का भोजन करना, दूसर को पराजित करने की कामना 
वाले व्यक्ति का शस्त्रकाय अर्थात्‌-शस्त्र विद्या का अध्ययन सम्भव है, 
किन्तु क्षान्त, दान्‍्त, तोन ग्रप्तियो से गप्त, जितेन्द्रिय के लिए (पहले बताया 
हुआ प्रपातादि) इन भगों में से एक भी भय सम्भव नही है। 


तेतलिपुत्र का मोह का नशा उतरा 


इसमे पूर्व॑ पोट्टिलदेव ने जो ससार और गृहस्थाश्रम को विभिन्‍न 
अग्नियो से प्रज्वलित बताकर तेतलिपुत्र को भयभीत एवं विरक्‍त किया 
था, इस पर तेतलिपुत्र ने कहा था कि भयभीत मनुष्य को प्रब्रज्या ग्रहण 
करना ही उचित है। यह सुनकर पोट्टिलदेव ने प्रेरणा दी-- आपने अपने मुह 
से ही संयम लेने की बात स्वीकार की है, अत अब आतनाकानी क्‍यों 
कर रहे हैं ?' 


तेतलिपुत्र को पोटिटला की बोधधघारा गले उतरी । उसे गम्भीर 
विचास्पूर्वेक आध्यात्मिक प्रतिबोध हुआ | अब किसी प्रकार का जाति आदि 
गर्व नही रहा । दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का प्रभाव इस बोध से 
समाप्त हुआ । तेतलिपुत्र को आन्तरिक सौन्दर्य के दर्शन हुए । व्याग-पिपासा 
जगी। ससार से विरक्ति तो हुई, परन्तु हृदय में चुभा हुआ अपमान का 
काटा अभो खटक रहा था। पोट्टिला ने उस ध्रान्ति का पर्दा हटाते हुए 
समझाया--'आपने जो अपमान का हृष्य देखा, वह सिफ्फे इन्द्रजाल था, 
एक प्रकार का नाटक था, वह वास्तविक नही था। वह तो मैंने तुम्हे प्रति- 
बोध देने के लिए चमत्कार प्रयोग किया था, वास्तव में यह सब भिथ्या 
प्रमजाल था ।” 


मोक्ष मागे पर दुढभ्रद्धा, प्रव्॒ज्या और सिद्धि 


अब तेतलिपूृत्र को पोट्टिला की सारी बात समझ में आई । उसने 


पोट्टिना का बहुत उपकार माना कि उसने मिथ्या मोहमाया-जाल से मुक्त 
किया । 


मोक्षामार्ग पर तेतलिपुत्र की श्रद्धा हृढ हुई। कहते है-तेतलिपूत्र 
को जातिस्मरण-ज्ञान हुआ । अब पूर्णरूप से उसका आत्मसमाधान हो गया 
था। अत त्यागमार्ग की प्रतीक भागवती दीक्षा अगीकार की । उत्तरोत्तर 


तप-सयम की आराधना से परम आत्मिक-विकास करके उसने केवलज्ञान 
और आत्मसिद्धि प्राप्त की । 


मिथ्या श्रद्धा और सम्पक श्रद्धा १५४३ 


सम्यक्‌ श्रद्धा का दूरगामी परिणाम 
धर्मप्रेमी श्रोताजनो ! 


तेतलिपुत्र अहु्ताप की जीवन गाथा पर से इतना तो स्पष्ट है कि जब 
तक काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, अभिमान आदि दुगू णो की प्रबलता 
मिश्रित श्रद्धा रहती है, तब तक आत्मशक्ति पर सच्ची श्रद्धा जमती नही । 
और जब आत्मशक्ति पर सम्यक्‌ श्रद्धा हृढ हो जाती है, तब कामादि का 
प्रभाव हट जाता है। सम्यकज्ञान प्रकट होता है और सम्यक्चारित्र की पग- 
डडियाँ पार करके एक दिन वह सिद्धि-मृक्ति के द्वार खोल देता है | सम्यक्‌ 
श्रद्धा की सुहढ़ता ही उसका मूल है । [] 


१४ 
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धमंप्रेमी श्रोताजनो ! 

आज मैं आपके समक्ष आध्यात्मिक-विकास के सम्बन्ध में प्रकाश 
डालूगा । 

प्रत्येक साधक अपनी आत्मा का विकास चाहता है। दूसरे शब्दो में 
यो कह सकते हैं कि मुमुक्ष साधक चाहता है कि आत्मा की शक्तियों को 
रोकने वाली, उन्हे जकड़कर रखने वाली गाठो को त्तोडकर आत्मा निराबाध 
रूप से मोक्षमागं की ओर गत्ति-प्रगति करे। 
आध्यात्मिक विकास के लिए आत्मिक विवेक आवश्यक 


परन्तु क्या आप बता सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास के लिए 
सर्वप्रथम किस बात की आवश्यकता है ? आप नही बता सकते हो तो मैं ही 
बता द। 


आध्यात्मिक विकास का सम्बन्ध केवल पढने-लिखने से नही, भौतिक 
ज्ञान से भी नही, उसका सम्बन्ध है--आत्मिक विवेक को जगाने से | यदि 
भौतिक ज्ञान-विज्ञान या पढाई-लिखाई सहज-प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात 
है, परन्तु वह अगर सहज प्राप्त न हो तो कोई बात नही है । उसके लिए 
पश्चात्ताप की, या किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं । कबीरजी कोई 
एम० ए० डी-लिट, साहित्यरत्न या शास्त्री आदि किसी भी पदवी (डिग्री) 
के धारक नही थे, उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत ही अल्प थी, किन्तु उनसे 
कर्मयोगमय आध्यात्मिक जीवन जीने का विवेक था। इसी प्रकार रैदास 
आदि कई सन्त बहुत ही कम पढ़े-लिखे थे, लेकिन उनका आत्म-विकास 
प्रबल था। उसका कारण था--आत्मिक-विवेक की अधिकता । 


बहुत-से व्यापारी पढे-लिखे नही थे, फिर भी उनके व्यावहारिक जीवन 
में आध्यात्मिक विकास देखते ही बनता था। आनन्द श्रमणोपासक की जीवन 
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गाथा जब हम पढते हैं तो भगवान्‌ महावीर ने उनके माम के आगे कोई भी 
शैक्षणिक्र डिग्री आदि का सूचक विशेषण नही लगाया। हाँ, उसके सामाजिक 
और व्यावहारिक जीवन में आध्यात्मिक विकास की क्षमता के परिचायक 
विशेषणो का प्रयोग भगवान्‌ ने अवश्य किया है-- 


“अड्डे, दित्ते, वित्ते, अपरिभ्ूए.. ४।” 

वह धन और गुणों से आढ्य (सम्पन्न) था, दीप्त (तेजस्वी) था, 
समाज में विख्यात (वित्त) था, और किसी से पराभ्ृत होने (दबने) वाला 
नही था, इत्यादि । 

भगवान्‌ महावीर की स्तुति करते हुए कहा गया है-- 

खेयन्नए से कुसले महेसी 

वे क्षेत्र्ष (आत्मज्ञ) और कुशल महर्षि थे । 

इसी प्रकार गणधर गौतम स्वामी के आध्यात्मिक विकास के सूचक 
पाठ भी भगवती सूत्र आदि शास्त्रों में मिलते हैं-- 

“उग्गतवे, दित्ततवे, तत्ततवे, घोरबभयारी 


वे उमग्रतपोधनी थे, उनकी तपस्या तजोयुक्त थी, उनकी तपश्चर्या 
तपीतपाई (अभ्यास युक्त) थी । वे घोर-ब्रह्मचर्यत्रती थे । ' इत्यादि । 


आध्यात्मिक विकास की पहचान 


जब साधक के जीवन का आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो उसके 
जीवन की साधना तेजस्वी होती है, उसके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, 
ब्रह्मचयें, सत्य अहिसा, दया, क्षमादि धर्म, आदि सब आत्मिक गुणों में 
आत्मिक विवेक सहज, अकृत्रिम, तेजस्वी, सुटह एव अविचल हो जाता है। 
अत आध्यात्मिक विकास सहज प्राप्त भी होता है, विवेक जनित भी। 
सहज प्राप्त तो किन्ही विरले ही साधको का होता है, जिन्होंने पूर्वजन्मो में 
अध्यात्म-साधना की हो, और बह अधूरी रह गई हो। जैसे उत्तराध्ययन 
सूत्र में वणित अनाथी मुति, नभिराजि आदि का तथा अन्तकृहशाग में 
बणित गजसुकुमार मुनि, अतिमुक्तक मुनि आदि का जीवन सहज प्राप्त 
आध्यात्मिक विकासमय था। किस्तु विवेक जनित आध्यात्मिक विकास 
होता है वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ करने से । 


उत्तराध्ययन-सूत्र में वणित हरिकेशी मुनि, चित्त मुनि आदि का तथा 
अन्तकृत्‌ सूत्र मे वणित अर्जुन सुनि जादि का जीवन विवेकजनित आधश्या- 
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त्मिक विकास के उदाहरण है। इन्होंने इसी जन्म में ज्ञानादि गुणो में 
पुरुषार्थ करके आध्यात्मिक बिकास किया था । इसी प्रकार ह॒ढ़प्रहा री, संयत्ती 
राजषि, नन्‍्दीषेण मुनि आदि के उदाहरण भी विवेकजनित आध्यात्मिक 
विकास के हैं । 

नमि राजषि की परीक्षा लेने के पश्चात्‌ उनके आध्यात्मिक विकास 
की प्रशसा करते हुए इन्द्र कहता है-- 

अहो ! ते निज्जिओ कोहो, अहो ! माणों पराजिओ। 

अहो | ते निरक्किया माया, अहो ' लोभो वसीकओ ॥ 


पु 


अहो ! ते अज्जब साहु, अहो ते साहु महूंव । 

भहो | तें उत्तमा खती, अहो ' ते मुत्ति उत्तरा।। 

इहसि उत्तमो भते ! पेच्चा होहिसि उत्तमों। 

लोगुत्तमुत्तनाः ठाण सिद्धि गच्छसि नौरओ॥ 

अर्थात्‌-अहो ! आपने क्रोध को जीत लिया है, और हे ऋषिवर । 
आपने मान को भी पराजित कर दिया । अहो ! माया को भी पछाड़ दिया 
है आपने और लोभ को भी वण में कर लिया है। अहो ! आप में कितनी 
उत्तम सरलता है ! कितनी मृदुता है। अहो ! आप मे उत्तम क्षमा है, अहो ! 
आपकी निलोभता उत्तम है। भगवन्‌ ! आप यहाँ भी उत्तम है, और पर- 
लोक में भी उत्तम होगे तथा भविष्य में कमेरज से रहित होकर लोक के 
अग्रभाग पर उत्तम सिद्धिस्थान को प्राप्त करेगे। 

निष्कर्ष यह है कि आत्मिक विवेक की प्रचुरता ही आध्यात्मिक 
विकास का थर्मामीटर है। इसी आत्मिक विवेक को दूसरे शब्दो में आध्या- 
त्मिक ज्ञान कह सकते है । 
लौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान मे महान्‌ अन्तर 

इसी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रबल समर्थन करते हुए ग्यारहवे अध्ययन 
में अहंतषि मखलीपुत्र ने कहा है-- 

सिट्ठायणेव्य आणच्चा अघुणी सखाए अणच्चा एसे तातिते । 

मंखलीपुसेण अरहता इसिणा खुइय । 

इसका भावार्थ यह है कि वीतराग की आज्ञा प्राप्त करने के लिए 
सिर्फ लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने वाला शिष्टजन अम्ुुनि हो जाता है । 
लौकिक ज्ञान का अध्ययन छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने 
वाला मुनि वास्तविक त्रायी - आत्मरक्षक होता है । 


आध्यात्मिक विकास का राजमार्ग १४७ 


आध्यास्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता 


मुनि आत्म-शोधक होता है, वह बवीतराग धर्म का पथिक है। 
आध्यात्मिक शान्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान परम आवश्यक है । शास्त्रों में 
यत्र-तत्र साधु के लिए कहा गया है--'अप्पाण भावेमाणे विहरइ' अर्थात्‌-- 
वह आत्मा को भावित करता हुआ विचरण करता था । हाँ आध्यात्मिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भाषा ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो सहायक के 
रूप में कर सकता है । परन्तु उसी को मुख्य मानकर झूठा आध्यात्मिक ज्ञान 
बधारे, आचरण रहित आध्यात्मिक ज्ञान का तोता-रटन करे तो वह 
आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविक सही है योगीश्वर आनन्दघनजी आध्यात्मिक 
ज्ञान को महत्व देते थे । उनके रोम-रोम में आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार 
रम गया था ? उनके जीवन की एक घटना से ज्ञात हो जाएगा-- 


योगीश्वर आनन्दधनजी आध्यात्मिक पुरुष थे । वे शरीर और आत्मा 
को पृथक्‌-पृथक्‌ मान कर एकमात्र आत्मा की, आत्म-विकास या आत्म- 
हित की साधना करने के लिए बस्ती को छोडकर एकान्त जगल में चले 
गये थे, वही वे ध्यानमग्न रहने लगे। उन्हे कुछ दिनो के लिए लोक-सग, 
जनासक्ति एव सघ के प्रति ममत्व से दूर रहकर एकमात्र आत्मध्यान एवं 
आत्मचिन्तन करने का अभ्यास पक्‍का करना था। उनके एक योगी-मित्र 
को अतिदीर्घकालिक साधना के पश्चात्‌ सोना बनाने की विद्या (लब्धि, प्राप्त 
हुई थी । अपनी विद्या (लब्धि) के बल से वे एक ऐसा रसायन बना सकतें 
थे जिसकी एक बूंद लाखो मन लोहे पर डाल देने से सोना हो जाता 
था। 


उस योगी ने अपने मित्र योगीश्वर आनन्दघनजी को वहू रसायन 
एक कुप्पी में भर कर अपने शिष्य के साथ भेजा । श्री आनन्दघनजी उस 
समय आत्म-ध्यान में मस्त थे । ध्यान पूरा होते ही योगी मित्र के शिष्य ने 
उक्त रसायन की कुप्पी आनन्दघनजी के चरणों में रखी और उसके प्रभाव 
की बात कहकर वह भेट स्वीकार करने की प्रार्थेता की । इस पर आनन्द- 
घनजी ने पूछा-- क्‍या इसमे आत्मा है ? शिष्य बोला--महाराज ! आप 
भी कैसी बचकानी बात करते हैं। केवल ब्आत्मा-आत्मा की रट लगा रहे 
हैं। मेरे मुरु जैसी सिद्धि तो दिखाइये । इस भेंट में आत्मा नही है। परन्तु 
आपके मित्र-योगी ने मेरे साथ मेजी है, अत इस भेंट को स्वीकार 
कीजिए ।' 


श्भ्र८ अभर दीप 


आनन्दघनजी ने जवांब दिया--'जिसमे आत्मा नही है, वह मुझे 
नही चाहिए । आत्मा के अतिरिक्त, सभी वस्तुएँ तुच्छ हैं।'' 


शिष्य ने कहा-“महाराज ! अगर मैं यह भेंट वापस ले जाऊँगा तो 
आपके मित्र का अपमान माना जाएगा। इसलिए आप इस भेंट को स्वीकार 
कर लीजिए ।” 

आनन्दधनजी ने कहा-- “इसे यहाँ रख दो ।! और उसी समय कूपी 
हाथ में लेकर पास में पडी एक शिला पर पटकी और फोड डाली । 

आनन्दघनजी ने एक पहाड पर जाकर लघुशका की। तुरन्त ही 
वह सारा पहाड सोने का हो गया । आनन्दधतजी ने आगन्तुक शिष्य से 
कहा--“ले उठा इसे, लेजा !” शिष्य तो यह देखकर हवका-बक्का हो 
गया । उसने सोचा-मेरे ग्रुरु इतने तक ही पहुँचे हैं, जबकि इनके मूत्र में 
इतना चमत्कार है । फिर भी ये यही तक अटके नही है। इस लब्धि का 
इनके मन में कोई महत्व नहीं है। सचमुच महात्मा आनन्दधनजी के मत भें 
पौदूगलिक ऋद्धि-सिद्धि को कुछ भी कीमत नहीं थी । वे तो आत्मिक ऋषि- 
सिद्धि की शोध में थे । 

श्रमण को आत्म ज्ञान मे पूरी निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी बाते 
उसके लिए गौण होनी चाहिए । 


अध्यात्म ज्ञानी और भौतिक ज्ञाती मे अन्तर 


यद्यपि आज साधुवर्ग के समक्ष अनेक आकर्षण है, भौतिक और लौकिक 
ज्ञान-प्राप्त करने के। इसके लिए तो प्राय विद्यालय और महाविद्यालय 
खुलते हैं, परन्तु आध्यात्मिक ज्ञान का महाविद्यालय तो साधु जीवन में ही 
खुलता है न ? आत्मज्ञानी और भौतिकज्ञानी के प्रकाश में इतना अन्तर है 
जितना बिजली के तथा मोमबत्ती के प्रकाश में । बिजली का प्रकाश सिर्फ 
प्रकाश ही देता है, जबकि मोमबत्ती जलकर प्रकाश के साथ धुआँ भी करती 
है। भौतिकज्ञानी के ज्ञान में भौतिक लालसाओ का धुआँ उठता रहता है 
जबकि आत्मज्ञानी का प्रकाश कामना रहित आलोक मात्र ही होता है । 

अध्यात्मज्ञानी स्व और पर दोनो को जानता है--मैं कोन है ? भेरा 
स्वभाव क्या है ? मेरे निजगुण (आत्मा के युण) कौन-कौन से हैं ” जड का 
स्वभाव क्‍या है ” जड के गुण कौन-कौत-से हैं ”? इत्यादि । जबकि भौतिक 
या लौकिक ज्ञानी या वैज्ञानिक जड-पदार्थों के विभिन्न प्रयोगों को ही जान 
सकता है किन्तु अपने आपको नही पहचान पाता । 


आध्यात्मिक चिकाय का राजमार्भ १५६ 


अध्यात्मचाद को परिभाषा 
उपाध्याय श्री यशोविजय जी ने अध्यात्म की परिभाषा इस प्रकार 
की है-- 
आत्मानमधिडृत्य या प्रवर्तते क्विया तदध्यात्मम्‌ । 


आत्मा को केन्द्र में रखकर जो क्रिया या प्रवृत्ति की जाए, वह 
अध्यात्म है। इसका फलितार्थ है-- 


तप, जप, सयम, ध्यान, महाव्रत, यम, नियम, प्रभुभक्ति, त्याग, 
प्रत्याख्यान, शास्त्रशान या अध्ययन, धर्माचरण या धर्म क्रिया आत्मा को 
लक्ष्य में रखकर, अथवा कमंक्षय को लक्ष्य भें रखकर की जाए। 

प्रत्येक क्रिया या प्रवृत्ति में वीतरागप्रभु की आज्ञा का ध्यान रखा 
जाए। जो क्रिया राग, हष, मोह, कषाय, वैर-विरोध, ईर्ष्या, मायात्ार, 
दम्भ आदि बढ़ाने वाली हो, केवल रूढिपालन, प्रदर्शन या दिखावा हो, 
उसके पीछे अन्तर में श्रद्धा न हो, वहाँ अध्यात्मवाद नही है । 


अध्यात्मवादी ज्ञान, तप, जाति, कुल और आजीविका आदि का मद 
नही करता । आत्मा के उद्धार के लिए साधक को एक मात्र आत्मरमणता, 
अथवा अध्यात्म ज्ञान मे तललीनता करनी चाहिए। 


अध्यात्मवादी अहनिश यही यत्न करता है कि “मेरी आत्मा परापकर्मे 
से लिप्त न हो, आत्मा पर लगे हुए कर्मों का नाश हो, मेरी आत्मा में निहित 
ज्ञानादि गुण प्रकट हो । क्षणिक या विनाशी वस्तु के लिए अविनाशी शाश्वत 
आत्मा को कभी न भूलू | मेरे विचार, वचन और व्यवहार सदैव अष्यात्म 
रस से सीचे हुए रहे। अध्यात्मवाद मेरे जीवन में आनन्द-परमानन्‍्द पैदा 
करे। मैं विशुद्ध आत्मा का सान्निध्य प्राप्त कछ ।” 


जब जोवन में अध्यात्मबाद आता है 

एक महामुनि थे । उन्हे लौकिक ज्ञान तो बहुत थोडा था, किन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान में अभ्यस्त थे। अध्यात्म ज्ञान को उन्होने जीवन में रमा 
लिया था। एक बार उनके शरीर को केसर की महाव्याधि ने घेर लिया । 
भक्तो ने कहा--'इसका ऑपरेशन करा देते हैं ।'' 

मुनि ने कहा--'किसलिए ? केंसर तो शरीर को हुआ है। मैं तो 
सच्चिदानल्द रूप आस्मा है। मैं तो निरोगी है, अजर-अमर हैँ। तुम मेरी 
चिन्ता म करो । मैं तो अपने आत्मभाव में लीन हैँ। सडना-गलना, आदि तो 
शरीर के ध्वर्म हैं।” 


१६० अमर दीप 


एक दिन स्वभावस्थ दशा में मुनि ने देह का त्याग किया। यह था 
जीता-जागता अध्यात्मवाद ' 

एक सद्गृहस्थ थे । उनके पास करोडो की सम्पत्ति थी। वे धर्मे कार्यों 
में भी काफी व्यय करते थे । एक दिन सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई । स्नेहीजन, 
स्वजन और मित्र, सभी किनाराकसी कर गए। उनसे एक मुनि ने पूछा-- 
"भाई | तुम पर तो मुसीबतो का पहाड टूट पड़ा है ।” 

वे स्वभाव दशा में स्वस्थ मन से बोले--नही जी, महाराज ! मुझे 
जरा भी दु ख नही है । मैंने अपने आपको कभी सम्पत्ति के कारण से सुखी 
माना ही नही था | मैं जानता और मानता था कि सम्पत्ति चंचल है, चाहे 
जब चली जा सकती है। वह चली गई । नश्वर थी, नष्ट हो गई | मेरी 
अपनी आत्म-ग्रुणी की सम्पत्ति तो अखूट और अविनाशी है, यह तो आज 
भी है, भविष्य मे भी रहेगी । मैं तो प्रसन्न हैं महाराज |” 

यह था साक्षात्‌ अध्यात्मवाद का उदाहरण । 

एक दम्पत्ति का जवान पुत्र अचानक गुजर गया । पुत्र की अचानक 
मुत्यु के समाचार ज्यो-ज्यो स्मेहीजनो को मिलने लगे । वे आ-आकर आश्वा- 
सन देने लगे । 

पिता ने कहा-- हम मानते ही नही हैं कि हमारा पुत्र मर गया है। 
अलबत्ता, वह हमसे दूर चला गया है। परन्तु आखिर तो जो धरोहर 
होती है उसे लौटाना ही पड़ता है।” 

माता बोली-- पुत्र आखिर तो आत्मा ही है न ! आत्मा तो अमर 
है । हम नहीं मानते कि आत्मा भी मरती है। फिर मृत्यु का दुख कैसा ? 
अलबत्ता वह हमसे दूर चला गया है ।' 

यह था (?78४०४'८४।) अध्यात्मवाद, जो जीवन में, रग-रग में उतर 
गया था । 
आत्मरक्षक अध्यात्मज्ञानो का जोवन परोषहों को आँधियो में 

अध्यात्मज्ञानी पर चाहे जितने सकट, कष्ट, परीषह और दु ख आएँ, 
वह मुस्काराता रहता है। वह मानता है कि शरीर और आत्मा अलग-अलग 
हैं। शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, इस पर पूर्वकृत अशुभ कर्मों के 
कारण सकट, कष्ट एवं परीषह आते हैं, उत कर्मों को काटना है तो उस 
समय समभाव और घैय॑ से उन्हें सह लेना चाहिए, हाय-हाय करके तो 
अज्ञानी सहता है, वह पूवेक्ृत कर्मों को काट नहीं पाता, नये कर्म और बाघ 
लेता है। इसी तथ्य का समर्थत भगवात्‌ नेमिनाथ के शासन कालीन 
अहँतर्षि मबलीपुत्र करते है, जिसका भाव यह है-- 
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“जो मुनि परीषहों (कष्टों) को देखकर कांप उठता है, दु ख का वेदन 
(अनुभव) करता है, क्षु्ध हो जाता है, सचित्त द्र्यादि से उनका सामना 
(प्रतीकार) करता है, स्पस्दित होता है, चंचल हो उठता है, उन दु खो की 
उदीरणा करता है, क्रोधादि कबायजन्य भावों में परिणत होता है, वह 
अध्यात्मज्ञानी जाता (आत्मरक्षक) नही है। परन्तु जिस साधक को परीषह 
आने पर न तो कप-क॑पी छूटती है, न ही वह दु ख महसूस करता है, तथा 
जिसे उस समय क्षोभ, सघटन, स्पन्दन, चचलता, उदीरणा आदि नहीं 
होती । और जो कषायजन्य उन उन भाषों मे परिणत नहीं होता है, वही 
वास्तविक अध्यात्म ज्ञानी त्राता मुनि है क्योकि ज्रायी (रक्षक) सुनि में 
परीषहो के आने पर कम्पन, वेदन आदि कोई भाव नहीं होते। ऐसा ज्ञायी 
मुनि ही अपने आपका तथा दूसरी आत्साओं का चतुर्मेतिक, ससार रूपी 
अरण्य से रक्षण करता है । 

वास्तव में, साधना पथ पर पैर रखने पर कदम-कदम पर कष्टो 
और सकटो का सामना करना पडता है। उस समय सयम मार्ग से विचलित 
हो जाए, धैर्य खो दे, अथवा दु ख महसूस करने लगे, कष्ट का नाभ सुनते 
ही काप उठे, अथवा कष्ट से बचने के लिए सावद्य उपाय खोजे, वह संयम 
पथ से भटक जाता है । सचमुच ऐसे साधक के जीवन में अध्यात्मज्ञान पचा 
हुआ न होसे से सही माने में अपनी आत्मा का रक्षक नही होता, दूसरों का 
रक्षक तो हो ही कैसे सकता है * 

जो साधक अपने जीवन सगम्राम मे परीषहो से समभावपूर्वक जूझता 
है, उसके मन की समाधि भग नही होती । वह पूब्॑कृत कर्मो को नष्ट कर 
देता है, नये आते हुए कर्मो को रोक लेता है। उसे अपने शरीर, तथा 
शरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीब पदार्थों के नष्ट होने या वियोग होने की 
चिन्ता या ममता नही होती, कक्‍्योक्ति वह इन्हे आत्मा से पृथक्‌ मानता है। 
वही सच्चा फकीर है। कहा भी है-- 

“फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर। 

फिक्र का फाका करे, वो ही सच्चा फकीर ॥।” 

“एहनु. नाम फकीर जेनी मेरू सरली धीर ॥// 

सच्चा फकीर बही है, जो आत्मा का श्रेय करे, शान्ति और धैर्य रखे । 
इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो, तथा अनिष्ट बस्तु का संयोग हो, तो भी समभाव 
रखे । 

मार्गेव्शेक पुरषायों कुशल नेता अतश्यक है 
परन्तु ऐसे अध्यात्मज्ञान या अध्यात्म विकास के लिए कुशल मांगे- 
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दर्शक एव प्रतिबोधक की आवश्यकता हीती है। अध्यात्म पथ पर आरुूढ हो 
जाना और बात है, उस साधना-पथ में आने वाली विध्त-बाधाओं, संकटो, 
उलझनों आदि के समय सकुशल पार उत्तरना और बात है। ऐसे सभय से 
कुशल भागंदर्शक या गुरु न हो तो साधक विपरीत पथ पर या सुविधावादी 
मार्ग पर भी चल सकता है। इसी तथ्य को अहंतर्थि मखलीपुत्र कहते हैं--- 
असमूढद़ों ऊ जो णेता, मग्गदोसपरक्कमों । 
गमणिज्ज गति णाउ, जण पावेति गासिण ॥११॥ 
सिद्धकम्मो तु जो बेज्जों, सत्थकम्मे य को जिओ । 
मोयणिज्जातो सो बीरो, रोगा मोतेति रोगिण ॥२॥ 
यदि मार्ग दिखाने वाला असम्मूढ और कुशल नेता हो तो साधक 
उसके द्वारा लक्ष्य और गधि का ज्ञान करके अपने गन्तव्य स्थान पर आसानी 
से पहुँच सकता है । 
शस्त्रकर्म मे कुशल सिद्धहस्त बीर देय मोचनीय (साध्य) रोग से 
रोगी को मुक्त कर देता है, सिद्धहस्त वैद्य के हाथ में रोगी स्वय को रोगमुक्त 
मानता है। इसी प्रकार अध्यात्मविज्ञान में कुशल सिद्धहस्त अनुभवी मागे- 
दर्शक या कुशल थिकित्सक के पास पहुँचते ही साधक अनादि बासना की 
व्याधियों से मुक्त हो जाता है| 
कुशल मार्गदर्शक गरु अन्त षिट खोल देता है, जिससे व्यक्ति आसानी 
से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक विकास कर सकता है । आज 
ससार में सैकडो ही नही, लाणो गुरु नामधारी हैं। परन्तु उनमें सच्चे मार्ग- 
दर्शेक असम्मूढ भुर कितने हैं ? इसका पता विरले ही पा सकते हैं । 
तिजोरी में बहुत-सा धन और आशभ्रषण हैं, हीरा, पन्ना आदि रत्न हैं, 
परस्तु चाबी न मिले तो केवल अलमारी या तिजोरी के बाह्य भाग को 
देखने से काम नहीं चलता । चाबी मिल जाती है तो व्यक्ति अन्दर का भाग 
खोलकर सभी वस्तुएँ पा सकता है। यही बात आध्यात्मिक खजाने के विषय 
में कही जा सकती है। आत्मा में अनन्तज्नान, अनन्तदर्शेन, अनन्तसुख 
और अनन्तवीर्य (शक्ति) का खजाना भरा है । साधक को बाहर से तो ज्ञात 
हो जाता है, किन्तु बह अनन्त निधान विभिन्न आवरणों से ढका हुआ है, 
उन आबरणो को जब तक खोला नही जाता तब तक अन्दर में निहित 
अनन्तचतुष्टयरूप निषान प्राप्त नहीं हो सकता | उसकी लाबी कुशल गुरु 
के पास है। सिद्धहस्त अनुभवी मार्गदर्शक उसकी चाबी बता दें तो साधक 
आसानी से आध्यात्मिक विकास के पथ पर चलकर अपने में निहित 
ब्ननन्‍्तचतुष्टय को पा सकता है। 
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मार्गदशेक यदि अध्यात्म का सिद्धहस्त और अनुभवी चिकित्सक हो 
तो साधक उसके सान्लिध्य में रहकर आत्मा की स्वभावदशा प्राष्स करने 
में आने वाले विका ररूपी रोगो को अनायास ही दूर कर सकता है । 
कुशल अध्यात्म चिकित्सक किस प्रकार से साधक की आध्यात्मिक 
चिकित्सा करता है और उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त करा देता है ? 
इस सम्बन्ध में अगली गाथाओं में कहा है-- 
संजोए जो विहाण्ण तु दव्वाणं गुणलाघवे । 
सो उ संजोग-णिष्फण्णं सब्यं कुणइ कारियं ॥३॥ 
विज्जोपयार-विषण्णाता, जो धीम॑ सत्तसंजुत्तो । 
सो विज्ज साहुइत्ताण, कज्जं कुणइ तक्खर्ण ।४॥ 
णिर्वत्त मोक्‍्समग्गस्त, सम्म जो तु विजाणति । 
राग-दोसे णिराकिस्चा सो उ सिद्धि गभिस्सति ॥५॥ 


“(वह सिद्धहस्त मार्गदशंक पहले साधक को) द्रव्यो के ग्रुण और 
लाधव के विधान की (कुशलतापूर्षक) सयोजना कराता है। बही सयोजना- 
निष्पन्नता (आध्यात्मिक विकास के) सभी कार्यों को पूर्ण करती है ।' 

“इसके पश्चात्‌ प्रज्ञाशील साधक स्वय उस आध्यात्मिक विद्या (ज्ञान) 
और उसके उपचार (प्रयोग) का विज्ञाता एवं सत्त्वसयुक्त (आत्मबल एवं 
साहस से युक्त) होकर उक्त अध्यात्मविद्या की साधना (पचाचार रूप मे) 
करके अविलम्ब अभीष्ट कार्य सिद्ध कर लेता है ।' 


'इस प्रकार कुशल गुर के निर्देशन में जो साधक मोक्षमार्ग की निष्पत्ति 
(स्वरूप रचना) सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, वह राग्ध ष को समूल नष्ट 
करके सिद्धि (आत्मविम्ुक्ति) प्राप्त कर लेता है ।' 


अभिप्राय यह है कि अनुभवी चिकित्सक की तरह कुशल मार्गंदर्शक, 
साधक को आत्म-द्रत्य के साथ-साथ सयोग-सम्बन्ध से जुड़े हुए शरीर, मन, 
बुद्धि, इन्द्रियाँ, विविध अगोपाग आदि सहायक द्रष्यों तथा पात्र, वस्त्र, रजो- 
हरण, ग्रन्थ, शास्त्र, आहार-पानी, मकान आदि धर्मपालन में सहायक अजीव 
द्रब्यो तथा साधु-साथ्वी-अ्वक-भाविका, सघ आदि सजीव द्रव्यो के गुण 
और उनको कमेबन्धन ते हो, इस प्रकार का लाघव (प्रयोग-कौशल) बताता 
है, फिर नियम एवं विधान के अनुसार साधुता के अनुरूप तादात्म्य और 
ताटस्थ्य के ज्ञान का सयोजन भी कर देता है। इस प्रकार की संयोजना- 
निष्पन्तता साधक में आ जाने पर वह फुर्ती से आध्यात्मिक विकास कर 
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लेता है, बशरतें कि वह मार्गेदर्शक गुरु के सान्निध्य में शहुकर भ्रहण और 
आसेवन दोनो प्रकार की शिक्षाओं का प्रशिक्षण (यानी ध्यौरिटिकल और 


प्रेकिटिकल दोतो प्रकार की टूर निग। प्राप्त करके आध्यात्मिक विज्ञान का 
पू्णे विशाता और आत्मबलपूर्वेक उसका प्रयोक्ता हो जाए। 


इस प्रकार का साधक दीर्घकालीन निरन्तर सत्कारपूर्वक अध्यात्म- 
मार्ग (मोक्षमार्ग) का सेवन करने से एक ओर से राग-ह्वंष के कारण आते 
हुए नये कर्मों को रोक लेता है, दूसरी ओर से परीषह, कष्ट, बेदना आदि 
को सहन करते समय समभाव रखकर पुराने कर्मो की निर्जरा कर लेता 
है। इस प्रकार कर्मो को (अथवा कर्मों के बीज-रागढ ष को। समूल नष्ट 
करके वह सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो जाता है। 

मोक्ष के स्वरूपज्ञान का अर्थ है--कर्मों से छुटकारा पाने का ज्ञान । 
दूसरे शब्दो में यो कहा जा सकता है कि ऐसे अध्यात्म विज्ञान-वेत्ता को 
स्पष्टरूप से प्रतीत होने लगता है कि कौन-सा कर्म किस-किस प्रकार से 
किन-किन कारणों से बँधता है ” उससे स्वंथा मुक्त होने का, नये कर्मों को 
प्रविष्ट होने से रोकने (सवर) का कौन-कौन-सा उपाय है? इस प्रकार का 
विज्ञाता ही कर्मो को काट सकता है । 

बन्धुओ | 

यह है -आध्यात्मिक विकास का यथार्थ राजमार्ग | केवल आत्मद्रव्य 
का स्टन करने से तथा शास्त्रीय गाथाओ को बिना समझ्षे-बूझ्े घोट लेने से 
अथवा उन पर लम्बा-चौडा भाषण कर देने मात्र से किसी का आध्य/त्मिक 
विकास हो गया है, ऐसा नही कहा जा सकता । आध्यात्मिक ज्ञान की परि- 
पकवता के अभाव में बहुत-से मोक्ष के दीवानो ने अपने प्राणो को होम दिया, 
अपार कष्ट सहन कर लिये, किन्तु अध्यात्मदृष्टि के अभाव में उनके राग- 
हं ष की आग नही बुझी , अहकार और कामना-नामना की भूख नही मिटी, 
इसलिए वे मोक्ष की मन्जिल नही पा सके । केवल देहदण्ड या अध्यात्मज्ञान 
का प्रदर्शन ही उनके पल्‍ले पडा । इसीलिए अहंतर्षि मखलीपुत्र को आध्या- 
त्मिक विकास का वास्तविक राजमार्ग बताना पडा । [) 


श्श्‌ 
लोकेषणा और वित्तेषणा के कचकर 








धर्मप्रेमी श्रोताजनों ! 

साधक के जीवन में असन्तोष सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है| 
असन्तोष वह आग है, जो एक बार लगने के बाद कभी बुझती नही । अपने 
पास सब कुछ होते हुए भी असन्तोधी व्यक्ति के मन में 'और हो जाए, इतना 
हो जाए! इसकी रट लगी रहती है। असन्‍्तोषी व्यक्ति के मन में लोभ के 
कारण सदैव बेचैनी रहती है। वह शान्तिपू्वंक अपना आत्म-चिन्तन, आत्म- 
शुद्धि, आत्मालोचन या आत्मजागरण कर नहीं सकता। लोभ के कारण 
उसकी शारीरिक हानि तो होती ही है, मानसिक और बौद्धिक हानि उससे 
भी अधिक होती है । असन्तोषी व्यक्ति नैतिकता-अनैतिकता के सारे विचार 
भूल जाता है और येन-केन-प्रकारेण अधिक से अधिक संग्रह, अधिक से 
अधिक पाने की तृष्णा और लालसा करता रहता है। चारित्र का नाश होने 
से उसके जीवन से सुख और शान्ति विदा हो जाते हैं। उसकी प्रतिष्ठा भी 
गिर जाती है । 


लोभ चाहे धन-सम्पत्ति का हो, चाहे जमीन-जायदाद का, चाहे 
वस्त्र, मकान, मान-प्रतिष्ठा, भोजन आदि किसी अन्य प्रकार का हो, वह 
मनुष्य को ऐसा फेंसाता है कि मनुष्य उसके जाल से फिर निकल नहीं 
सकता । असन्‍्तोष के कारण व्यक्ति प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता के तमाम 
गुणों को तिलांजलि दे देता है। समाज में परस्पर सधर्षे, अशान्ति, युद्ध, 
मारकाट और हिंसा का मूल कारण असन्तोष ही है। 


वित्तेषणा और लोक॑बणाः का स्वरूप 
मानव-मन में दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं, जो आत्मा को चंचल बनाती 


हैं। उनमें एंक शुभवृत्ति है, दूसरी अशुभ । वृत्ति से ही व्यक्ति का जीवन का 
निर्माण हौता है। मानव-मन को अशुभ की ओर प्रेरित करनें वाली दो 


१६६ श्रमर दीप 


अशुभ वृत्तियाँ हैं“-एक है व्लेषणा, अर्थात्‌-सम्पत्ति की भूख और दूसरी 
है--लोकेषणा, अर्थात्‌-प्रसिद्धि की भूख। प्रसिद्धि, प्रशसा, यश-कीति और 
प्रतिष्ठा (सत्का र-सम्मान) आदि सबका समावेश लोकेबणा में हो जाता है । 
मैं भी कुछ हैं, मेरी नामबरी हो, लोग मुझे जानें--आदर-सत्कार दे । लोगो 
की भीड मुझे घेरे रहे और मेरी दाहवाही करे, यही लोकैषणा है। इसी 
लोकैषणा के अन्तगेत एक तीसरी एथणा है- पुश्रेषणा । गृहस्थों को संतान- 
वृद्धि की एषणा होती है और साधु-साध्वियो को शिष्य-शिष्या, भक्त-भक्ता 
या अनुयायियों की सख्या अधिक से अधिक बढाने की होड लगती है, अधि- 
काधिक लालसा होती है, इप तरह की फौज बढाने की। सख्यावृद्धि के 
लोभ में क्वालिटी नही, क्वाटिटी ही मुख्यतया देखी जाती है। इस प्रकार 
ससार भे' वित्तेषणा और लोकेषणा का दौर चल रहा है, जिसके कारण 
आज गृहस्थ और साघु प्राय अशान्त हैं । 


अहतर्षि याज्वलकय ने इन्ही दो दुढ़ त्तियो की ओर इग्रित करते हुए 
इनसे सबको सावधान रहने की चेतावनी दी है-- 

“आणच्चा जाब _ ताव लोएसणा, जाबव ताथ वित्तेसणा, जाव ताव 
विस्तसेसणा ताव ताब लोएसणा। से लोएसण च विस्सेशण च परिण्णाए 
गोपहेण गच्छेज्जा, णो महापहेण गच्छेज्जा । 

जण्णवक्‍केण अरहता इसिणा बुइत ।” 

अर्थात्‌-साधक की यह जानना चाहिए कि जब तक लोक॑षणा है, 
तब तक वित्तेषणा है और जब तक वित्तैषणा है, तब तक लोकैषणा है । 
साधक लोक॑षणा और वित्तैषणा का परित्याग कर गोपथ से जाय, महापथ 
से न जाय, ऐसा याज्ञवल्क्य अहेत्षि बोले । 
वित्तेषणा के बाद लोकैषणा सवार हुई 

कई बार मनुष्य को किसी कारणवश वित्तेषणा से विरक्ति हो जाती 
है। किन्तु उसके बाद उसे लोकेषणा धर दबाती है। मैं अपनी बात स्पष्ट 
करने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत कर दू । 

धारानगरी के प्रसिद्ध राजा भोज का एक समवयस्क मित्र था, नगर- 
सेठ सोमदत्त । राजा की कीति प्रचुर दान से फैली हुई थी, लेकिन सोमदत्त 
अत्यन्त कजूस था । वहू धन बटोरना जानता था, बाँठना नहीं | राजा भोज 
की मन स्थिति उसके ज्ञान, दान और सम्मान के कारण वसन्‍्त की-सी थी, 


परन्तु सोमदत्त सेठ कौ मन स्थिति पतशझचर-सी थी, जिसमें न पत्ते थे, न फूल, 
लकेव दुठ ही बच रहा था । 


लोकैषणा और वित्तषणा के कुंचक १६७ 


सेठ की पत्ली बृद्धावस्था में स्वर्गस्थ हो गई थीं। उसका एकमात्र 
पुत्र अतुल छुले हाथों खर्च करता था--वेश्यागमन, शरॉब आदि व्यंसनों 
में । सेठ की पुत्री व दामाद धन पाले की लालसा में सेठ की मृत्यु की कामना 
कर रहे थे । कर्मचारी भी वात में लगे थे । सेठ यह तब कुछ जानता था, 
इसी से वह भाकुल और उदास रहता था। उसे न तो दित मे नींद थी, न 
ही रात को चैन ? बह जी नही रहा था, जीवन को ढो रहा था । 


एक दिन नगरसेठ स्नानादि से निवृत्त होकर धारानगरी में विशज- 
मान सुति सकलकीति के पास दर्शनार्थ गए। अपनी पूर्वोक्त दु खगाथा 
मुनिजी के समक्ष प्रस्तृत की और उनसे ही सुखी एव सन्‍्तोषी जोवन-यापन 
करने की विधि पूछी । 

मुनिश्री ने पुछा- क्यो सेठ ! तुम्हारा सम्रहीत धन क्या तुम्हारे साथ 
परलोक में जाएगा ?! 

सेठ ने कहा-- नहीं ! 

सुति--“तो फिर तेरा इस पर इतना मोह क्यो ? सच्चा सुख एव 
सतोष चाहो तो धन का मोह छोड दे । पुत्रादि को जो देय है, उस अश धन 
को देकर शेष धन परोपकार में लगा दे । जब यह कर चुके, फिर मेरे पास 
आ।। मैं तुझे शाश्वत शान्ति का राजमार्ग बताऊँगा।” वैसा ही करना 
स्वीकार करके नगरसेठ लौट गया । दूसरे दिन सेठ के बद भण्डार और 
तिजोरिया खुल गई । सेठ के नामसे विद्यालय, अनाथालय और 
चिकित्सालय खुल गए । कवियो और पण्डितो को भी मुक्तहस्त से दान 
दिया । फलत उन्होंने सेठ के खुब यशोगीत गाए। उसे इस युग का सबसे 
बडा दानी घोषित किया । राजा भोज ने सालभर में जितना दान दिया--- 
था नगरसेठ ने एक सप्ताह में उससे अधिक दान दे दिया । अत' प्रशसकी और 
भाटों ने उन्हें दानवीर कर्ण का अवतार बताकर खूब प्रशंसा की । से5 इन्हें 
सुन-सुनकर गव से फूल उठा। वित्तेषणा के साथ लोकैषणा का यह नशा 
बहुत ही जोरदार था। इसी अहुंकार के नशे में घूर होकर सेठ मुनिश्री के 
पास आया । 

भुनिश्री उसकी चाल ढाल से समझ गए। उन्होंने कहा--'सेठ ! 
तू इस समय नशे में घूर है। मेरे सामने से हूट जा। रात भर सामने वाले 
वृक्ष के नीचे बैठ । कल प्रात: तुम से बात करू गा । 

सेठ ऐसी अप्रत्याशित बात सुनकर बहुत खिन्न हो उठा। नगर भर 
में प्रशंसा के मीत और सत्कार, यहां डॉट बोर दुत्कार ! यह सुँबने को वह 
तैयार नही था । 


१६८ अगर दीप 


रातभर वक्ष के नीचे बैठकर इस पर विन्तन-मनत करता रहा। 
आधीरात के बाद सेठ की अन्तेहृष्टि खुली, तब इसका रहस्थ समझ में आया 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मैंने दान से तो कोठा खाली किया, किन्तु मान 
से फिर अपना कोठा भर लिया । सर्वेस्व दे डाला, पर गव॑ नहीं गया । यही 
तो नशा था । मुनिवर मेरे उपकारी है, कि उन्होंने मेरा दीष निकालने के 
लिए ऐसा किया था। पश्चात्ताप से अश्रुधारा बह निकली। विनम्र होकर 
सेठ ने प्रात मुनिचरणों में मस्तक रखकर क्षमा मॉगी । झुनिवर ने कहा-- 
“वत्स ! अब तू सुपात्र है शान्ति और समाधि पाने का अधिकारी है। 

हाँ, तो पहले सेठ के जीवन मे वित्तैषणा थी, वह मिटी तो लोक॑ेषणा 
आगई किन्तु अन्तहै ष्टि खुलने पर वह भी मिट गई । 
लोकेधणा और विसेषणा दोनो सगी बहनें 

आज मानव-मन प्राय दोनो प्रकार की क्षुधाओ का शिकार हो 
रहा है। जब तक लोकैषणा है, तब तक उसके लिए वित्तेषणा भी जरूरी 
है | क्योकि प्रसिद्धि के लिए सम्पत्ति का होना अनिवार्य है। प्रसिद्धि के 
अनुरूप कार्ये न करके भी मनुष्य सम्पत्ति से प्रसिद्धि को खरीद लेता है। 

कई लोग एक बार प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उसका उपयोग 
सम्पत्ति बटोरने में करते है। अत लोकैषणा और वित्तेषणा दोनो सगी 
बहने हैं । एक के सद्भाव में दूसरी आ ही जाती है । 
साधु जीवन में वोनो ही अनिष्टकारिणी क्यो और कंसे ? 

वित्तेषणा और लोकषणा दोनो ही गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन 
दोनो में अनिष्टकारिणी हैं। साधु जीवन मे वित्त के नाम पर सोना चाँदी 
या सिक्‍के आदि तो नही, किन्तु उपाश्रय, मकान, वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि 
साधन भी वित्त है। अगर उनकी अमर्यादित तुष्णा या वासना साधुजीवन 
मे है तो वहाँ भी वित्तेषणा है। उसके साथ ही लोकेषणा भी चुपके से प्रविष्ट 
हो जाती है। 

अनुयायियों की सख्या में वृद्धि करने की होड साधक वर्ग में प्राय 
चल पड़ी है। वे किसी न किसी बहाने से वूसरे के अनुधाथी या भक्त को 
अपने तथाकथित चारित्र की क्रियाकाण्डो की या नकली बडप्पन की छाप 
डाल कर उसकी भूतपूर्व समकित (गुरुधारणा) को बदलवा देते हैं। इस 
प्रकार की हेराफंरी का कारण वह लोकैषणा है, वही मभिथ्या महत्वाकाक्षा 
है, वही प्रसिद्धि की वासना है जो विविधरूप मे साधक जीवन में आकर 
वीतरागता की साधना के सत्व को चूस लेती है। जिस प्रकार राजनंतिक 
क्षेत्र में दल-बदली की जाती है उसी प्रकार धाभिक क्षेत्र में भी एक हो 


लोकथणा और वित्तेवया के कक. १६६ 


सम्प्रदाय उपंसस्धदाय या पंथ में समकित-बदली की जाती है। इस प्रकार 


की वित्तेषणा और लोकैषणा के कारण कई साधु तो रात-दिन इसी उधेडबुन 
मे, इसी फिराक में और इसी प्रकार की जोड तोड करने में लगे रहते हैं। 
उनको इसकी चिम्ता इतनी अधिक सत्ताती हैं कि वे अपना आत्मचिस्तन, 
आत्मनिरीक्षण या आत्मशोधन जरा भी नही कर पाते । यह विचारणीय है। 


महत्वाकांक्षा : केसी उचित, कसी अनुचित ? 
उन्नति की आकाक्षा स्वाभाविक एवं आध्यात्मिक मनोवृत्ति है। 
तुच्छता या क्षुद्रता से आगे बढकर महत्ता को प्राप्त करना स्वाभाविक है। 
नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 
आत्म-साधना या आराधना में आगे बढने की आकाक्षा का औचित्य है। 
परन्तु यह आकाक्षा तभी सफल हो सकती है, जब उक्त महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति 
में धेयें, साहस, विवेक, तथा शुद्ध धर्माचरण में पुरुषार्थ का उचित 
सम्मिश्रण हो + 
ऐसी महृत्त्वकाक्षा ग्रुणो की होनी चाहिए । उत्तम क्षमा आदि दश- 
विध धर्म, समता, साधुता, सयमशीलता, आदि तथा प्रसन्न मन और स्थिर 
चित्त आदि गुणो के होने पर ही महत्त्वाकाक्षा की पूति हो सकती है। 
किन्तु उन्नति की आकाक्षा अपनी योग्यता, एवं ग्रणो को देखकर होनी 
तो उचित है, किन्तु ग्रुणवत्ता या योग्यता के बिना ही बेसुरा राग अलापना 
कथमपि उचित नही है । 


लोकेषणा की इस दुष्प्रवृत्ति के कारण सार्वजनिक अथवा लोकसेवा 
का जीवन, अथवा धामिक क्षेत्र भी अत्यधिक गदा, विकृत और भलिन होता 
चला जा रहा है। धार्मिक जमत्‌ में त्यागी कहे जाने वाले लोग यदि अपनी 
लोकीषणा का त्याय कर सके होते तो भारत की धर्मप्रधान जनता का जीवन 
चारित्र की दृष्टि से कहीं अधिक स मुन्‍्नत करना स रल होता । धत और बासना 
का प्रलोभन छूट सकता है, परन्तु लोकैषणा, प्रसिद्धि और बडप्पन का लोक 
त्यागी कहे जाने वालो से भी नहीं त्यागा जाता । कहा भी है-- 
कंचन तजबो सहज है, सहज त्रिया को नेह। 
मान, बड़ाई, ईर्ष्या, दुलंभ तजबो एह ॥ 
वाहवाही और नामबरी के लिए जोछे उपायो का जवलम्बन लेना 
उतना ही हेय है, जितना धन और वासना की पूति अनैतिक उपायों से 
करना । 


१७० अपर दीप 


लोकैषणा की इस डाकिन की भूख कितनी प्रबल होती है, एक 
साधक कवि के शब्दों में देखिए-- 


मैं बता नाम का भूखा, मैं ॥ प्रुब | 
ताम का भूखा, न काम का खूखा 
नही अचल घाम का भूखा ॥ मैं! ॥१॥ 


शान का भूखा, मान का भूखा, नहीं जात्मज्ञान का भूखा॥ मैं ॥२॥ 
गान का भूखा, तान का भूखा नहीं एकत्तान का भूखा ॥ मैं ॥३॥ 
खान का भूखा, पान का भूखा, नहीं सुधापान का भूखा ।। मैं *॥४॥ 
राज का भूखा, ताज का भूखा, नहीं अचलराज का भूखा ॥ मैं ॥५॥। 
मत का भूखा षत का भूखा, नहीं अटल सत का भूखा। मैं" ॥६॥ 


लोकैषणा की दुब'ति के ये ज्वलन्त चित्र है । लोकैषणा की इस आग 
में आज प्राय. सारा ससार जल रहा है। त्यागियों के लिए तो भगवान्‌ 
महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र (१५/१८) में कठोर आदेश दिये है-- 
अच्चणज रयगण चेव वदण पृथयण तहा। 
इड्ढी-सक्कार-सम्माण मणसा विन पत्थए ॥१८॥ 
'साधु अर्चन, रजन (मनोरजन), वन्दन, पूजन तथा ऋद्धि, सत्कार 
और सम्मान की मन से भी इच्छा न करे ।' 


वास्तव में लोकैषणा का पुजारी वीतराग-प्रभु का पुजारी नहीं हो 
सकता । वह अह का पुजारी है, अहँ का नही । सत्कर्म पुण्य और परमार्थे 
को लोकैषणा के लिए बेच देने वाले हीरा बेचकर कांच खरीदने वाले 
विवेकमूढ की तरह हैं । 


आज गृहस्थो द्वारा भी अमीरी का रोब गाठकर फिजूलखर्ची के द्वारा 
अपना बडप्पन सिद्ध करके प्रशसा पाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अधि- 
काश लोगों में शेखीखो री, बनावट, दिखावा, ढोग, फैशनपरस्ती और 
फिजूलखर्ची आदि के द्वारा बडप्पन दिखाबे की होड चल रही है। ठाटबाट 
बनाने में लोग अपनी याढ्धे पसीने की कमाई का अधिकाश भाग फू क देते 
हैं। शरीर ढकने के लिए साधारण कपडों स्रे काम चल सकता है, पर उन 
पर प्रचुर धन खर्चे करके कीमती सूट और महमी साडी खरीद कर लोग 
अपनी अमीरी का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार जेवर लादे फिरने का 
फूहड़पन भी लोग उनको धनी समझे, इस ओछी बुद्धि का परिचायक है । 
विवाह शादियों भें लोग अधे होकर पैसे की होली जलाते हैं, उसका प्रयो- 
जन भी दर्शक लोगो से प्राय प्रशसा पाने का रहता है। मृत्युभोज या बडी- 


लोफैवमा और विसेषणा के कबक्र १७१ 


बडी दाचतों के मूल में भी वाहवाही लूटने की मनोबुत्ति छिपी रहती है। 
कई व्यक्ति तों अधिक वाहुवाही लूटने के लिए अपना घर खाली कर डालते 
हैं, कर्जंदार बन जाते हैं, आवश्यक कार्यों को भलीभाँति चलाने में कठिनाई 
महसूस होने लगती है। मोटर, घोडा-गाडी, कोठी, बंगले, नौकर-चाकर आदि 
का भारी सरजाम आवश्यकता पूर्ति के लिए नही, किन्तु दिखावे और अमीरी 
के प्रदर्शन के लिए होता है। बड़े आदमी बनने के शौक में इन कामों में 
बहुत॑ फिजूलखर्ची की जाती है। जो लोग इस प्रकार का छिछोरपन करते 
हैं, उन्हे यह बात गांठ बाघ लेनी चाहिए, कि यह आडबम्बर या प्रदर्शन प्रशसा 
का नही, निन्‍दा का कारण बनता जा रहा है। वर्तमान युग के लोग इस 
उद्धत-प्रदर्शन का विरोध करेगे, इसे रोकेंगे । इसी दुष्प्रवृत्ति ते साबंजनिक 
सस्थाओ का सत्यानाश किया है | पदाधिकारी बनने की हविस में प्राय सभी 
जन-सगठन ईर्ष्या और कलह के अखाडे बने हुए हैं । हर कोई बडप्पन और 
पदवी चाहता है, जिसे मिल जाती है वहू फिर उसे सदा के लिए छाती से 
चिपकाये बैठा रहना चाहता है। जिसे नही मिलती, वह सत्ताप्राप्त व्यक्ति 
को पदच्युत करने के लिए ही नही, संस्था की प्रगति को ठप्प करने पर तुल 
जाता है। सत्ता हथियाने के लिए कुचक्त करने में अपनी शक्ति खर्च 
करता है। 

ऐसी लोकषणा से आत्मार्थी गृहस्थ को तथा साधु को कोसो दूर 
रहना चाहिए । 

विशेषणा को डाइन से भो बचो 

मनुष्य प्रचुर धन का स्वामी बनने के तथा ऐश्वर्य का सुखोपभोग 
करने के सपने देखा करता है। अपने से बडे और सुखी सम्पन्न स्थिति के 
लोगों को देखकर वह खिन्न होता है तथा उसकी इच्छा होती है कि मेरे 
पास भी इतना ही वैभव और ऐश्वर्य हो। इस प्रकार ईर्ष्या और तुष्णा 
की आग प्रचण्ड वेग से उसके मन में जलने लगती है। यही असन्तोष का 
कारण बनती है। जिसका मन महत्वाकाक्षाओं की तु्णा में प्रज्वलित हो 
रहा है, वह धन, साधन और सुख सामझ्री बटोरने में कौन-सा कुकर्म नहीं 
करता होगा, कहा नहीं जा सकता ॥ 


आज धन की मृगमरीचिका के पीछे लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं। 
क्या गरीबी इसी सीमा तक पहुँच गई है कि मनुष्य को निरन्तर धन के 
लिए उद्विग्न होकर रहना पड़े ? वास्तव में बात ऐसी नहीं है । फिर भी हर 
व्यक्ति आज घन का प्यासा-सा फिरता है। धन, अधिक धन, और अधिक 


१७२ अमर दौप 


धन, एवं साधन यह एक ही पुकार हर दिल-दिमाग में से उठती सुनाई देती 
है । धर्मंध्वजी सन्‍्त-महन्तों से लेकर गिरहकट और चोर-डाकुओ तक हर वर्ग 


के लोग धन की आकाक्षा से अपने चरखे चलाते रहते हैं । 

गृहस्थ के लिए जीवन की प्रधान भौतिक आवश्यकत्ताएं हैं--रोटी, 
कपडा और मकान, जो थोडे-से समय के उचित श्रम से अनायास प्राप्त 
किये जा सकते हैं । गरीब कहे जाने वाले लोग भी इन तीनो आवश्यताओं 
को सहज ही पूरा कर लेते हैं और सन्तोषपूर्वक जीवन-यापन करते हैं। 
इसके विपरीत वे लोग हैं, जिनके यहाँ सब कुछ होते हुए भी रात-दिन धन 
की हाय-हाय लगी रहती है । 

साधुओ के लिए भी बसुत्न, पात्र, रजोहरण, कम्बल, पादप्रोझछन 
आदि कुछ धर्मोपफरण ममता-मृज्छारहित होकर रखने का भगवान्‌ महा- 
वीर का फरमान है-- 

सरन््निहि च न कुब्वेज्जा, अणुमाय पि सजए । 

'सयमी साधक अणुमांत्र भी सग्रह न करे ।! 

गृहस्थ को भी जीवन-यापन के लिए थोडे-से धन की, नियमित आजी- 
विका की एवं कुछ साधन-सामग्री की आवश्यकता पडती है । परन्तु धन को 
ही एकमात्र लक्ष्य मान लिया जाए यह बहुत ही अनुचित है । ऐसी स्थिति 
में घन साधन न रहकर साध्य बन जाता है। धन की या साधनों की इस 
तृष्णा के वशीभ्रृत होकर मनुष्य बुरे से बुरे अनीतियुक्त कुकार्य करते रहते 
हैं। गरीबी नहीं, तृष्णा ही हिसा, हत्या, चोरी, डक॑ती आदि दुष्कर्मो की 
जननी है । रिश्वतखो री, बेईमानी और ठगी, तस्करी आदि के जो विशाल- 
काय अनथे हो रहे हैं, जो प्राय उच्चवर्ग के लोगो द्वारा सम्पन्न किये जा 
रहे हैं, उनके मूल में गरीबी नही, वित्तेषणा होती है। वित्तेषणा के शिकार 
लोगो का जीवन अशान्ति, बेचैनी, चिन्ता और परेशानी में व्यतीत होता है । 
ऐसे लोग वस्तुत अत्यन्त दयनीय हैं। वे बेचारे न तो जीवन का मूल्य 
समझ सके, न ही उससे लाभ--उत्तम साधना भादि का - प्राप्त कर सके । 
असन्तोष की आग में जलने वाले वे वित्तैषणाग्रस्त लोग विशाल अस्पताल 
के कीमती पल॑गो पर पड़े हुए वे रोगी हैं, जो आस से झुलसे हुए हैं, जिनके 
भीतर और बाहर आग एवं जलन ही पीडा दे रही । उन अभागो को 
कीमती इसारत और बहुमूल्य पलग का क्या सुख मिल सकता है ? 
लोकंषणा ओर वित्तेषणा के कुचक को तोड़ने के उपाय 
बन्घुओ ! 

का याज्ञवल्क्य ने लोकैषणा और वित्तेषणा के गठबन्धन को 


लोकेषणा और वित्तेवणा के कृषक. रै७३ 


तोडने का भी उपाय बताया है कि साधक को इन दोनों का त्याग करके 
गोपथ से जाना चाहिए, महापथ से नही । 

मनुष्य के सामने जीवन जीने के दो पथ हैं । पहला पथ है---अधिक 
अर्जन करे और अधिक से अधिक खर्चे करे । अर्थात्‌-विलास और वैभव 
के प्रसाधन अधिकाधिक एकत्रित किये जाएँ, तथा अपनी आवश्यकता की 
पूति के लिए अधिकाधिक सम्पत्ति जुटाए । 

दूसरा पथ है--सीमित आवश्यकताएँ और सीमित साधन । अर्थात्‌ 
सयम मर्यादा में रहकर कम से कम साधनों से, अपनी अत्यल्प आवश्यक- 
ताओ की पति करें, और वह भी समाज के प्रति कृतज्ञ और नज्न रहकर ! 
दोनो प्रकार की एषणाएँ आवश्यकताओ को बढाने के मार्म पर ले 
जाती हैं । 

जैन सस्कृति दोनों प्रकार की एषणाओ से दूर रहकर दूसरे पथ से 
जाने का निर्देश करती है । 

जैन धरम कहता है-साधु वर्ग एवं गृहस्थ वंग॑ दोनों अपने- 
अपने दायरे में आवश्यकताओ पर अंकुश लगाकर चले श्रावक का परि- 
ग्रहपरिमाणब्रत, उपभोग-परिभोग-परिमाणब्रत, अन्थेदण्डविरमणब्रत, 
दिशापरिमाणब्रत आदि व्रत आवश्यकताओ और आकाक्षाओ में कटौती 
करता है, उसमे मित्तव्ययिता लाता है और कम से कम आवश्यकताओ से 
अपना जीवन चलाने की प्रेरणा देता है। साथ ही लोकीषणा को शान्त 
करने के लिए अपने साधनों में से अतिथि (सुपात्र) के लिए भी विभाग 
करे | जैन सस्कृति कहती है--जितनी ही आवश्यकताएँ बढ़े गी, उनकी 
पूति के लिए उतने ही पाप बढ़े गे । उतने ही सघर्ष बढ़े गे, हैरानी, अश्यान्ति, 
चिन्ता और बेचैती बढे गी। ससार में इच्छाएँ असीम हैं उनका कोई 
अन्त नही है। कहा भी है--इच्छा हु आगाससमा अणतिया । 

इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त है। जितनी इच्छाएँ हैं, संसार में 
उतने साधन नही हैं, वे तो सीमित हैं। शरीर है तो उसके निर्वाह के लिए 
कुछ न कुछ आवश्यकता तो रहेगी ही । किन्तु वे आवश्यकताएँ अनियत्रित 
न हो । इसके लिए जैन साधक के लिए निर्देश दिया कि वह गोपथ से जाए, 
महापथ से नहीं । 

साधुवर्ग को थोपय से जाते के निर्दश का रहस्य 

इसका भावार्थ यह है कि साधक संयमपथ से या यतनापथ से जाए । 

यदि उसको आवश्यकता एक ही वस्त्र से पूर्ण हो जाती है तो वह दूसरे वस्त्र 
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के लिए प्रयत्न न करे। वह जो भी प्रवृत्ति करे, यतना से करे । जैसा कि 
दशवैकालिक सूत्र में कहा है-- 

जय चरे, जय चिटठे, जयमासे जय सए । 

जय॑ भु जतो भासंतो पावकम्म न बधइई ॥ 


साधक यतनापूर्वक चले, यतना से खडा हो, यतना से बैठे, यतना से 
सोए, यतना से भोजन करे, यतना से बोले तो पापकर्म का बन्ध नही होता । 


तप, जप, प्रवचन, विहार या अन्य परोपकार के कार्यों को प्रसिद्धि 
और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन न बनाए। उसके पीछे नामना- 
कामना से दूर रहे, लोकैषणा के जाल में तप, जग, आचारपालन, महा।व्रत, 
समिति-यग्ूप्ति-पालन आदि को गृ थे, तभी इन दोनो एषणाओ से पिण्ड छूट 
सकता है | 
जो भी चर्या करे, उसे कामना रहित, आसक्ति-रहित, फलासक्तिरहित 
एव प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा से दूर रहकर करे । आसक्ति को त्याग कर यथा- 
लाभ सन्तोष की नीति अपना कर चले । सुख पाने में नहीं, त्याग मे है। 
सुख, कर्मफल के दीवाने रहने या लालायित रहने मे नही है बल्कि कर्तव्य- 
शील एबं दायित्व युक्त होकर विचरण करने मे है। श्रमण वर्ग इस स्वर्णसूत्र 
को अपनाए-- 
लाभालाभे सुहे दुकक्‍वे जीविए मरणे तहां। 
समो निदा-पससासु तहा माणावमाणओ ॥ 
लाभ और अलाभ, सुख और दु ख, जीवित और मरण, निन्‍दा और 
प्रशसा तथा मान और अपमान सभी इन्‍्हो मे समभाव रखे | 
प्राणिमात्र के प्रति समभाव और आत्मौपम्यभाव रखकर चले। 
अनिवार्य आवश्यक वस्तु की याचना करने पर यदि प्रासुक, एषणीय एव 
कल्पनीय वस्तु प्राप्त नही हुई तो वह रोष याद्वष व्यक्त न करे। उसे 
परीषह समझ कर समभाव से सहे । 
इसके लिए गोपथ से जाने का उपाय बताते हुए अहंतर्षि याज्षवल्क्य 
कहते हैं-- 
जहा कवोता ये कबिजला यगाओ घरंति इह पातरासं। 
एवं भुनी गोयरियप्पविट्ठे, णो आलबे, णो विय सजलेज्जा ॥१॥ 
पंच वणीमकसुद्ध जो भिक्‍ले एसणाए एसेज्जा । 
तस्स सुलडा लाभा, हण्णाएं विप्पमुककवोसस्स ॥२।। 
पंचाज॑ रुचसंबर्ड फलावलशि उच चखितए। 
कोहालीजण॑ जिवाक जे अप्पणो ये परस्स यश 


लोकेबणा और वित्तेवणा के कूचक (७४३ 


जैसे कबतर, कर्पिजल पक्षी और याय प्रातःकास का भोजन प्राप्त 
करने के लिए बन में घूमते हैं, इसी प्रकार गोचरी के लिए श्रकिंट छुमि 
गोवत्‌ भिक्षा करे, परन्तु स्वादिष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए किसी गृहस्थ 
की प्रशंसा तर करे और न ही भिक्षा न मिलने पर वह कृपित हो । 

कमेक्षय करने हेतु भिक्षाअनित दोषो से घिमुक्त मुनि पचविध वनी- 
पको (याचक, अतिथि, कृषण दीन, ब्राह्मण, या क्त्ता एवं अन्यतीथिक 
श्रमण) से (अर्थाव--इनको अन्तराय न डालते हुए) शुद्ध (निर्दोष) भिक्षा 
गवेषणापूर्बक प्रहण करे । 

मुनि अपने रूप (स्वरूप) से सम्बद्ध पथ और फलचूत्ति का चिम्तन 
करे तथा स्व और पर के क्रोघ्ादि के विपाक का भी विचार करे। भावार्थ 
यह है कि भिक्षा के लिए जाते समय जिनशासन और भूनि के स्वरूप को 
सदैव दृष्टिगत रखे । उसी के असुरूप फल की आधूत्ति चाहे । साथ ही, बह 
स्व और पर किसी के लिए भी क्लीध का निमित्त न बनते । 

पहले लोकैषणा और वित्तेषणा का परित्याग करने का निर्देश किया 
गया था। अब इन तीन गाथाओं में उसी सन्दभे में उक्त दोनो एषणाओं का 
परित्याग करने के लिए साधु वर्ग के लिए शुद्धभिक्षाचरी--गोचरी करने 
का निर्देश किया गया है। साधुवर्ग जब गोचत्‌ भिक्षाचरी करेगा, उस समय 
अगर उसमे उक्त दोनो प्रकार की एषणा होगी तो बह ताक-ताक कर सम्पन्न 
घरो में आहारादि की प्राप्ति के लिए जाएगा, कही न मिलने या किसी के 
न देने पर असन्तुष्ट होकर कुपित होगा, उस ग्राम, नगर या घर को कोसेगा, 
अथवा कही दीनता दिखाएगा, अपनी जाति, कुल, ज्ञाजीविका आदि का 
बखान करेगा, या किसी के यहाँ से तरस स्वादिष्ट आहार, सुन्दर वस्त्र, 
पात्रादि मिलने पर या लेने के लिए उसकी अशसा करेगा । इस प्रकार वह 
साधु लोकैषणा और वित्तेषणा दोनो से लिप्त हो जाएगा । 

जिस साधु में घित्तेषणा (पदार्थों के पाने की लालसा) या लौक॑षणा 
नही होगी, बह गाथ की तरह क्रम से उच्च-नीच या भध्यम कूलों में तथा 
सम्पंञ् या असम्पन्न सभी घरो में क्रमश गोचरी करेगा, और सहज में प्राप्स 
कर्पनीय एवं एषणीय वस्तु को ग्रहण करके समभाव से उसका उपयोग 
करेगा । सरस वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके मन में गये नहीं होगा और 
नीरस वस्तु मिलने पर उसे दीवता, निराशा या खिन्नता नहीं होगी । 

वह लाभ या अलाभ में सम रहेगा । उसके मन में सरस स्वादिष्ट 
या अभीष्ट बस्तु को पाने या प्रचुर मात्रा में पते की एबणा (लोभ) नही 
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जागेगी, और न ही उसके लिए वह किसी प्रकार का चमत्कार, या यत्र- 
भत्रादि या जादू टोने का प्रयोग करेगा, और न ही किसी प्रकार की तिकडम- 


बाजी करेगा। बह अपनी स्वपर-कल्याण-साधना में मस्त रहेगा । 


कबूतर आदि पक्षी भी जब अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, 
तब उनके मन में न तो किसी प्रकार की आकुलता रहती है और न ही 
दौड-धूप। इसी प्रकार साधु के मन मे भी स्वादिष्ट पदार्थों या अभीष्ट पदार्थों 
को पाने की आकुलता या सब याचको से पहले प्राप्त करने की दौड-धूप नही 
होनी चाहिए | वह भिक्षा के समय समचित्त रहे । अगर ग्रृहस्थ के द्वार पर 
कोइ भी याचक खडा है तो उसे अतिक्रमण करके गृहस्थ के घर में भिक्षा के 
लिए प्रवेश न करे । ऐसा करने से दूसरे याचकों या दाता के मन मे साधु 
के प्रति अश्वद्धा पैदा हो सकती है तथा जैन शासन की भी अप्रतिष्ठा हो 
सकती है | कदाचित्‌ अपने लाभ के प्रति विध्नकारक समझ कर वें याचक 
मुनि पर क्रद्ध होकर सघर्ष कर सकते है, मुनि को भला-बुरा कह सकते है । 
अत समभाव के उपासक मुनि का कर्तव्य है कि वह अपने और दूसरो के 
दिलो मे क्रोधादि उत्पन्न होने का निमित्त न बने। 


भिक्षा लेते समय भी साधु अपने मुनिरूप और शासन की प्रतिष्ठा 
का विचार करे | दीनता दिखाकर या रौब गाठ कर अथवा दूसरो को अपने 
चमत्कार दिखाकर प्रभावित करके भिक्षा लेना मुनिर्प और शासन की 
प्रतिष्ठा को समाप्त करना है । 
गृहस्थ के लिए भी यहो सिद्धान्त 

भृहस्थ को भी उक्त दोनो एषणाओ का परित्याग करने हेतु गोपथ से 
जाने और महापथ से जाने का सिद्धान्त समझ लेना चाहिए। वह भी 
आहारादि प्राप्ति के विषय में अल्पारम्भी और अल्पपरिग्रही होगा, महा- 
रम्भी, और महा-परियग्रही का पथ अगीकार नही करेगा । कुट्म्ब पालन में 
जीवन निर्वाह योग्य धन से एक मकान से, थोडे-से वस्त्रो से तथा सादे-सीधे 
सात्विक और पोषक भोजन से काम चल जाता है तो वह अधिक को पाने, 
सग्रह करने या उसके लिए महान्‌ आरम्भ करने का उपक्रम नही करेगा। 
यही अहेतर्षि याज्ञवल्क्य की अनुभवमूलक प्रेरणा है । ७ 


१६ 


जीवन को सुन्दरता 





दो प्रकार के जोबन 

धमं प्रेमी श्नोताजनो ! 

ससार मे दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक--दूसरो को दबा सता 
कर, सत्ता के जोर से दूसरो को कुचल कर, अन्याय-अत्याचार करके, अथवा: 
शोषण करके फलते-फूलते हैं, भागे बढते हैं। जनता उनके समक्ष नतमस्तक़ 
होती है, उनकी जय-जयकार करती है । 

दुसरे-ऐसे व्यक्ति आते है, जो न्याय, नीति और धर्मपूर्वक अपना 
जीवन-यापन करते है। दूसरो के प्रति सहानुभूति, दया, क्षमा, सेवा, समता, 
करुणा, आत्मोपम्य का भाव रखकर जीते हैं। ऐसे लोग दूस रो के हृदय पर 
शासन करते हैं, उनके सम्पक मे आने वाले लोग उन्हें प्रणाम, वन्दन तमन 
करते है, उनके गरुणगान करते हैं, परन्तु वे किसो से ऐसी अपेक्षा नहीं 
करते । वे प्रशसा करने वालो पर राग और निनन्‍्दा करने वालो या उपेक्षा 
करने वालो के प्रति द षभाव नही रखते । वे अपना जीवन सतोषतृत्ति से 
सुखपूर्वक बिताते हैं। वे कोई भी ऐसा कार्य नही करते जिससे दूसरो को, 
कष्ट हो; वे अन्याय-अत्याचार या दमन से पीडित हो । 

आपसे पुछा जाए कि आप कौन-सा जीवन पसन्द करते हैं? आप 
शायद दूसरे प्रकार का जीवन ही पसन्द करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको 
स्वय पुरुषार्थ करना होगा । अपने परिवार और समाज मे वैसा वातावरण, 
वैद्नी ही शिक्षा-दीक्षा और सस्कार का माहोल बनाना होगा । 

“ -. झौख्यंपर्ण जोबत का रहस्तर 


जैन सस्कृति मे 'जेन' शब्द मे भी विजम का स्वर निहित है, पल ' 
किन प्ररः) कहां आह्य विजय नहीं, जनता के- हृत्य पर विजय, जनता 
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दिलो को जीतना ही वास्तविक विजय है। अर्हृतषि भयाली ने तेरइवें 
अध्ययन मे किसी के द्वारा लावण्य सम्बन्धी प्रइन पूछे जाने पर इसी आशव 
का उत्तर दिया है-- 
प्रईम--किमत्थ जत्यि लावण्णं ताए ? 
उत्तर - मेस उ्जेण भयपालिणा अरहूता हसिणा घुइत । 
जोप खलु भो अप्यणों विभोयणट्ठाएं पर अभिभ्नवित्सामि । 
माण भा ण॑ से परे अभिभूवमाणे मन लेव अहिताएं भविस्सति। 
प्रइघन - तुम्हारा लावण्य-- (जीवन मे सौन्दर्य) क्यो नही है ? 
उत्तर-इसके उत्तर में मंत्रेय भयाली अहंँताषि ने कहा - 
* मैं अपनी विमृक्ति के लिए दूसरे को पराजित नही करूगा। नही, 
नहीं, वह पराजित व्यक्ति मेरे लिए ही अहितकर्ता बनेगा ।” 
ऐसा जोवन सोन्दर्य॑ मय नहीं है 


अहंर्ताष के कहने का आशय यह है कि विश्व मे अधिकाश व्यक्ति 
अपने जीवन को पुष्ट, लावण्यमय, सुखमय एवं विजयी बनाने के लिए 
दूसरो को पराजित करते हैं, सताते-दबाते और कुचलते हैं, पीड़ित करते 
रहते है | ऐसे व्यक्ति अपने विकास, अपने अभ्युदय और अपने प्रेय के लिए 
दूसरों का विनाश करते है, दूसरों को गुलाम बनाकर उनके साथ मनमाना 
कठोर व्यवहार करते हैं । उन मान्घाताओं की मुस्कान दूसरों को परेशान 
करके टिकती है। ऐसा जीवन सौन्दयंमय नही है । 


इसे समझने के लिए एक ऐतिहासिक घटना लीजिए-- 

प्रियदर्शी सम्राट्‌ अशोक के जन्मदिवस का महोत्सव था | इस अवसर 
प्र सभी भ्रान्तो के शासक आए थे | सम्राट की ओर से घोषणा की गई-- 
'स्वश्र षठ शासक को आज पुरस्कार दिया जाएगा / इस पर उत्तरी सीमा 
के शासक ने कहा--प्रादेशिक शासन की आग मैंने तीन गुनी बढ़ा दी है | 

दक्षिण के प्रान्ताधीश ने कहा--इस ब्ष मेरे प्रान्त की ओर से 
राज्य कोष में गतवर्ष से दुगुना सोना अपित किया गया है । 


पूर्वी प्रान्तो के शासक ने कहा--पूर्वी सीमान्त के उपद्रवियों का मैंने 
सिर तोड दिया है। अब बे कदापि सिर उठाने का साहस नहीं कर 
सकेंगे । 


पक्चिमी. प्रदेश के अधिकारी बोले--मैने सेक्‍्कोँ को वेतन घटा दिया 


जीवम की सुर्दरतता. रै७६ 


है, तथा जनता पर कर बढ़ा दिया है, जिससे राज्य की आय अनेक सुनी बढ़ 
गई है। आय के अन्य कई साधन भी ढ, ड़ लिये हैं ।'*” 

अन्त में उठे मगध के प्रान्तीय शासक । वे नज्जतापूर्वक भोखे-- 
महाराज ! मैं क््या निवेदन करूं ? मेरे प्रान्त ने प्रतिवर्भ के आधे से जी 
कम धन इस वर्ष केन्द्रीय राज्यकोष मे भेजा है। मैंने प्रजा पर कर कम 
किये है। राज-सेवको को कुछ अधिक सुविधाएँ दी गई हैं। जिसके फल्न- 
स्वरूप वे अधिक उत्साह , प्रामाणिकता एवं परिश्रम के साथ अपना कतंष्ण 
अदा कर रहे है। प्रान्त मे सवंत्र धर्मशालाएँ और कुए बनवाये गये हैं। 
नि शुल्क चिकित्सालय खोले गये हैं। प्रत्येक कस्बे और बड़े ग्रॉँव मे पाठ- 
शालाएँ खोली गई हैं । 

सम्राद सिंहासन से उठे और घोषणा की--मुझे प्रजा के रक्त से 
रजित स्वर्णगशि नहीं चाहिए। प्रजा को सुख-सुविघाएँ मिले, यही मेरी 
हादिक इच्छा है। यह सब कहने के बाद सम्राट्‌ अशोक ने मगध के प्रान्तीय 
शासक को सर्वेश्रं ष्ठ घोषित करते हुए कहा -- “इस वर्ष का पुरस्कार मगव 
के शासक को दिया जाय ।" 

वास्तव मे जो शासक प्रजा पर अधिक कर लगाकर अथवा झासन- 
सेवकों का वेतन घटाकर शोषण और उत्पीडन करता है, अथवा अपनी 
बिजय के लिए दूसरे निर्दोष देश पर हमला करके उसे पराजित करता है, 
और अपनी राज्य सीमा बढ़ाता है, उस शासक या व्यक्ति का जीवन कभी 
सौन्दर्ययुक्त (लावण्यमय) नही हो सकता। जीवन का वास्तविक सौन्दये 
अपने से दुबंलो, अशिक्षितों, पीडितो या नि्घंनो को उत्पीडित, छोषित, 
यपददलित या पराजित करने मे नही, वह है-- उन्हे ऊपर उठाने, बिपत्ति मे 
उनकी सहायता करने, उनके दुःख मे सहभागी बनकर उनके गा पोछने 
मे | तभी 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु या 'मित्ती में सव्वभूएसु' का 
बह होता है। वही विजयी जोंवन लावण्यमय, कान्तिमम हो 
उठता है। 

मध्ययुग मे पदिचमी देशो में एक सिद्धान्त प्रचलित हुआ था जिसका 
मारा था--'$एशरणे ० 76 76८8/ योग्यतम व्यक्ति ही जीने का अधि- 
कारी है। योग्यतम का भावार्थ भा--जो शक्तिक्षाली हो, फिर बह भाहे 
तन से हो, घन से हो, सत्ता से हो या फिर आतक से हो । ऐसे शोय ही 
उस युग में प्रचलित भुलामी प्रथा (वास्न-दासी क्रय-विक्रय) के प्रबल सम- 
अंक थे । 

इसोलिए अहंतर्ति भयाली के आगे के कथन का ताश्पये है, कि “मैं अपनी 
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विजय, अपनी दु.खबिमुक्ति, या अपनी समृद्धि के लिए दूसरों को पराजित, 
पीडित या अभिभृत (दबा-सता) नहीं कर सकता । दूसरे की चिता-भस्म पर 
अपने लिए महल नही बना सकता, क्योकि दूसरे के पराभव, पराजय या 
उत्पीडन मे मेरा ही अहित छिपा हुआ है। दूसरे के आँसू मेरी आत्मा को 
चैन से नही रहने दंगे | दूसरे के पराजय या उत्पीडन से मेरी बविश्वमैत्री 
का सिद्धान्त चूर-चूर हो जाएगा। ऐसी स्थिति मे अहिसा, करुणा, दया, 
समता या 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु' का मेरा सिद्धान्त समाप्त हो जायेगा, जो 
मेरी आत्मा के लिए इस जन्म के लिए ही नही, जन्म-जन्मान्सर के लिए 
भी हानिकारक होगा । अत दूसरे के हुं मे ही मेरा हर्ष है, दूसरों के सुख 
में ही मेरा सुख है। ऐसा विश्वम॑त्री एव विश्वबन्धुत्व मे ओतप्रोत आत्मौ- 
पम्यमुक्त जीवन ही सौन्दर्यमय--लावष्ययुक्त हो सकता है । 


'जिलाकर जीओ' के सिद्धान्त से साधुजीवन सोन्दर्यंमय 


वास्तव मे साधुजीवन मे तो सौन्दर्यमय जीवन के लिए समस्त 
प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भाव लेकर चलना पडता है। वहाँ तो “अप्प- 
सम मन्निज्ज छप्पिकाए” अर्थात-'छह ,ही काया के जीवों को आत्मतुल्य 
माने' का सिद्धान्त जीवन मे चरितार्थ करना है। वहाँ एक भी प्राणी की 
मारना तो दूर रहा, उसे सताना, दबाना, कुचलना, डराना-धमकाना, 
पीडित करना या बिना ही मतलब के उससे छेडखानी करना, छाया से घृष 
में या धूप से छाया मे रखना अथवा धोखा देना, भटकाना अपमानित 
करना, अपशब्द कहना आदि हिसाजनक काये करने का निषेध है। यही 
कारण है कि साधु का जीबन 'जीओ और जीने दो” के सिद्धान्त से ऊपर 
उठकर दूसरों को जिलाकर जीओ' के सिद्धान्त से ही सुन्दर बन सकता है। 
जब-जब सध, समाज और राष्ट्र पर सकट बाये हैं, साधुजनो ने स्वय प्राणों 
पर खेल कर, घोर परीषह सहन करके उस सकट का निवारण किया है, 
उस कष्ट या दुख को अपना कष्ठ या दुख समझकर दूसरों को जिला कर 
जीने के सिद्धान्त को आचरित किया है। 


जेन इतिहास में रक्षाबन्धन पर्व के दिन नमुचि के अत्याचार से 
साधुओ को मुक्त कराने का विष्णुमुनि का कार्य इसी सिद्धान्त का परि- 
पोषक है । 

विष्णु मुनि ने सघ और राष्ट्र पर आयें हुए विकट संकट को स्व॑ंय 
की परवाह न करते हुए दूर किया और दूसरो को जिलाकर जीने के सिद्धान्त 
को चरितार्थ किया | घट्काथ के रक्षक सोघु संघ की रक्षा के साथ-साथ 
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उस जनपद्द की, अन्याय पीडित जनता की तथा नमुचि को नास्तिकता के 
कारण अन्य उत्पीड़ित मानवेतर प्राणियों की भी रक्षा को । 
जिला कर जीओ' के सिद्धान्त का परिपांलक षर्ट्कायरक्षक साधु 
अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, अपने अपमान या कष्ट का बदला लेने के क्षिए 
दूसरे मानवो की हानि का जरा-सा विचार भी नहीं कर सकता | न ही वह 
अपने से भिन्न समुदाय, मत, पथ, विचारधारा या आचारधारा के लोगों को 
हैरान कर सकता है न ही नीचा दिखाने या बदताम करने का प्रयत्न कर 
सकता है। वह व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति-कौम, प्रान्त, राष्ट्र एव समाज से 
ऊपर उठकर सारे विश्व के प्रति मंत्री भावना को, सचंहित चिन्तन, सर्व-जीव 
रक्षण सर्वोदिय को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह स्वप्न 
में भी किसी का अहित, अकल्याण या बुरा चिन्तन नही कर सकता। अपने 
हित के लिए दूसरों के हित या जोवन के साथ वह खिलवाड नहीं कर 
सकता | 
अपने जीवन को टिकाने क॑ लिए मूलभूत आवश्यकताओ--आहार- 

पानी, वस्त्र, मकान आदि को प्राप्त करने मे सयम से चलता है, यतना के 
साथ सभी प्रवृत्तियाँ करता है, अहिंसा का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित करता 
है । इसके लिए वह त्याग, नियम एवं मौलिक मर्यादाओ को लेकर चलता 
है । उसका अपने देह, गेह, वस्त्रादि उपकरणों पर या समुदाय, जाति-कौम, 
वर्ग या प्रान्तादि पर भी मोह ममत्व नही रहता । ऐसे महाश्रमण की झाकी 
प्रस्तुत करते हुए एक कवि कहता है-- 

विश्व के कल्याण हित स्वस्थ को जो त्याग देता । 

हार की माला गले में डाल, जय का दाम देता। 

जो अकिलन बन स्थय हो बांट देता सुकुट सारे ! है 

है भ्रमण बह, विश्व सारा टिक रहा जिसके सहारे ॥१॥। 

जो गरल पीकर हृदय में प्रेम को धारा बहाता। 

शत, को भी दू ढ़ कर जो जोढता है स्मेह-नाता । 

कष्टकाकूल मार्ण में पदत्राण बनकर जो उबारे ।है असण०॥।२॥ 

जो पराक्य से निरन्तर घूर रहना जानता हैं! 

मित्र ओ अरि आत्स को तज, जो न पर को मानता है । 

जायता रहता निरन्तर, जो महाद्॒त के उछ्नारे है भ्रमण ०॥।३॥। 

भेद औ वंधम्य को, जिससे गिरा मिज्यात्व प्राता। 

सब कर्तों सब प्राणियों में एक असत्सा को पिछाना १ 

विश्वसेत्रो और समता के लणातों नित्य बारे ।। है अमण० ।/४॥ 
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यह है सत्य ओर शिव के साथ सुन्दरम्‌ से अनुभाणित साधु जीवन । 


सोन्दयंभमय १ृहस्थ जीवन के मूलमन्त्र 
अब जरा प्रहस्थ जीवन के विषय में भी अहँतषि भयाली के विचारों 
को सुन लीजिए । वे कहते है-- 
आताणाएं उ सब्बेसि गिहिब॒हणतारए । 
ससार वास-सताण कहे मे हतुसिच्छसि ? ॥१॥ 


दूसरा अभिभूत (पराजित) होने वाला व्यक्ति ससार मे रहे हुए 
गृहस्थ कह जाने वाले तारक--श्रावक से पूछता है- तुम मुझे मारना क्यों 
चाहते हो ? 

गृहस्थ श्रावक साधुओ के जितनी उच्चकोटि की अहिसा, सत्य आदि 
का पालन तो नहीं कर सकता, फिर भो अहिसा आदि के विधय मे उसकी 
हक मर्यादा--सीमा है, उसमे रहकर वह चलता है। जैसे श्रावक के लिए 
स्पूल प्राणातिपात-बिरमण ब्रत भगवान ने बताया है। इसका मतलब है-- 
वह द्वोन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवो तक की सकलपजा हिंसा से स्वंथा 
बिरत होता है, आरम्भजा हिंसा मे भी वह अनथंक, अनावश्यक, एवं 
अमर्यादित हिसा से दूर रहेगा। पाँच प्रकार के स्थावर जीवों (एकेन्द्रिय 
प्राणियों) की वह अनाप शनाप या अमर्यादित हिसा नहीं करेगा उसमें भो 
विवेक एवं सयम से काम लेगा । 


प्रस्तुत गाथा मे अह तषि भयाली ने गृहस्थ श्रावको के लिए 'जीओ 
और जीने दो' का सिद्धान्त सवाद के रूप मे अभिव्यक्त कर दिया है । किसी 
श्रावक ने अपनी मर्यादा का उललघन करके किसी अन्य गृहस्थ को दबाया- 
सताया, तब बह उक्त श्रावक से जबाब तलब करता है--तुम्हारी मर्यादाओ, 
आवकत्रत के दायरे का अतिक्रमण करके तुम मुझे मारना क्‍यों चाहते हो ? 
मारने का अथ यहाँ प्राणो से वियुक्त कर देना ही नहीं है, अपितु दबाना, 
सताना, पीडित करना, हानि पहुचाना, हैरान, परेशास करना, दु.ल और 
सकट में डालना, चोट पहुचाना, मार-पीट करना, भूखे-प्यासे मारना, श्वास 
बन्द करना, गुलाम बनाकर कष्ट देता, शोषण करना, सघर्ष करके किसी के 
विकास को रोक देना, आजी विका (रोजी-रोटी) भे अन्तराय डालता, सतप्त 
बह डराना-धमकाना, धक्का-मुक्की करता, अगरभंग करना इत्यादि 

। 


जीवन की सुन्दरता १८३ 


हिसा के: इन अर्थों पर बारीकी से ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि श्रावक भी अपनी मर्यादा मे ये और इस प्रकार की सकलपी हिसाएँ 
नहीं कर सकता, जिनसे दूसरों का शोषण, उत्पीडन, अभिष्ट, अहित, अथ- 
भग या विनाश हो, अथवा नुकसान हो । 


आज अगर देखा जाय तो ग्रहस्थ समाज में इस प्रकार की कई 
पारिवारिक, सामाजिक, राजनतिक, साम्प्रदायिक, जातीय या प्रान्तीय जादि 
हिंसाएं पनप रही हैं| जिन्हे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वर्तमान 
जन समाज जो अहिसा का दावा करता है, पानी छानकर पीता है, रात्रि 
में भोजन नही करता, माँस मछली ओर अडो के सेवन परहेज करता है, 
मशझपान नहीं करता, वह व्यावहारिक जीवन में कितना नीचे उत्तर आया 
हैं ? एक तरफ एकेन्द्रिय जीबो का रक्षण करने वाला पचेन्द्रिय जीबो और 
उसमे भी मनुष्यों की दया मे कितना पिछड़ा हुआ है। मानव-सेवा, पशु-सेवा 
के क्षत्र मे उसे आगे आना है। 


पारिवारिक जीवन मे भी आज कई प्रकार की मानवीय हिसाएँ 
पनप रही है। सगे भाइयो मे परस्पर वैमनस्यथ इतना बढ जाता है कि एक 
भाई दूसरे भाई को जान से मारने, सताने और आत्महत्या करने को विवश 
कर देता है। एक भाई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, यहाँ तक कि उसके 
घर मे रोटियो के भी लाले पड़े हैं, फिर भी दूसरे सम्पन्न भाई को दया 
नही आती, वह सहानुभूति भी नहीं बता सकता, सहायता भी नहीं कर 
सकता, बल्कि द्वार पर आ जाये तो धक्के देकर निकाल देता है, क्‍या इस 
प्रकार का अमानवीय व्यवहार हिसा नही है । 


इसो प्रकार किसी के लडका है, वह दूसरे की लडकी से अपने लड़के 
का रिहता तय करता है। उस समय लडकी वाले की हैसियत मुहमाँगा 
देने की नही होती, फिर भी उस पर दबाव डाला जाता है, अगर वह समय 
पर उतने रुपये या साधन सामग्री देने की व्यवस्था नहीं कर पाता तो दहेज 
के लोभो नि्दंय लोग उस सम्बन्ध को तोड डालते हैं। अगर उस लडकी के 
साथ विवाह हो भी जाता है तो लडकी को वार-बार तंग करते है कई 
वह्ेज लोभी दानव तो उसे जला डालते हैं, मास्ते-पीटते हैं, अनेक प्रकार 
के जुल्म ढह्माते हैं, वचन वाणों से बीघ डालते हैं। आए दिन समाचार पत्रों 
में जनेतर ही नही, जन परिवारों मे भी लड़कियों को दहेज की बलि बेदी 
पर जला कर या गला घोट कर सार डालने फे ससाचार पढ़ते हैं। इससे 
माक्षुम होता हैं कि जेन समाज अभी अहिसा के सस्कारो से कितनी दूर है? 


श्ध्४ अम'रदीप 


मानवता से भी कितना दूर है ? दहेज लोभी अहिंसा घर्मं से कितने विमुख है ? 
इस विषय में कविरत्न चन्दन मुनिजी का माभिक कथन देखिए-- 


भारत से धर्म देख लो, अब तो रवाना हो यथा । 

किसको सुलाएं भाइयो  बहरा जमाना हो गया ।|प्रन॥। 
लड़के का बाप पूछता, लड़को के साथ वोगे क्या ? 

मोटर ब्रिना तो व्याह का, सुश्किल रचाना हो गया ॥भारत।।१॥ 
लडकी चाहे गृणक्ती, चाहे हो सीता सती। 

लड़के का लालचो पिता धन का दीवाना हो गया ॥भारत॥ २॥ 


कई झोषणकर्ता लोग ब्याज आदि के रूप मे आर्थिक दृष्टि से विपक्ष 
ब्यक्ति को पीडित कर देते है, वे ब्याज पर ब्याज लगाकर सौ के बदले एक 
बिदी और चढ़ाकर हजार करके अपने प्रामाणिकता, न्‍्याय-नीति और 
अहिंसा-धर्मं का दीवाला निकाल देते है। 


कई लोग श्रमजीबी लोगो से अधिक श्रम लेकर, बदले मे बहुत कम 
पारिश्रमिक देते है, कई तो बेचारे श्रमजीवी सेवकों के, किसी कारणवश 
जरा-सी देर से आने पर, उसके या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की 
बीमारी आदि होने पर जरा भी सहानुभूति नहीं बताते उसके वेतन मे से 
काट लेते है । इसके कारण मालिक-मजदूर, स्वामो-सेवक आदि में परस्पर 
स्वार्थो की टक्कर चलती है। आए दिन हडताल, बंद, कार्य मे क्षति, 
उत्पादन मे कमी आदि अनिष्ट इसी के परिणाम हैं। दोनो ओर रोघष, 
हंप, कलह आदि का दौर चलता है, जो भयकर मानसिक हिंसा का 
कारण है । 


श्रावक को इन और ऐसी पारिवारिक एवं सामाजिक हिसाओ से 
दूर रहना चाहिए। ऐसे ही किसी शोबणजीबी, अर्थशोभी श्रावक से 
कोई पीडित एवं शोषित व्यक्ति प्रशन पूछ सकता है कि मेरा शोषण करके 
या मुझे पीडित करके क्यो मार रहे हो ? 


अपने कुटुम्ब या जाति मे जो आर्थिक हृष्टि से विपन्न है, या घर में 
केबल एक विधवा महिला है, कमाने बाला कोई नहीं है, फिर भी कई 
कौट्म्बिक जन या शातिजन उसे ज्ञाति की अमुक कुरूढि, जैमे--मृतक भोज, 
प्रीतिभोज आदि करने के लिए विवश एवं कायल कर देते हैं। इससे वह 
कुटुम्ब, ज्ञाति या परिवार पनप नही पाता । अन्दर ही अन्दर ऐसे लोगो के 
श्रति अथे सकटग्रस्त व्यक्ति के अन्तर से आह निकलती है। 


जीवन की सुन्दरता. ऐफर 


कई बार कई व्यापारी, जिनमे जैन श्रावक भी है, दूसरे की कमजोर 
अधिक-स्थिति का फायदा उठामे के लिए पहले तो किसी चीज का सोदा 
कर लेते हैं, फिर उस चीज का भाव मिर जाने पर जब बहु घाटे की रकम 
समय पर उका नही पाता, तब बडी सख्ती से, निर्देयता से उसके साथ पेश 
आते हैं, कई तो कुर्की लाकर उसका घर-बार तक नीलाम करा देते है। 
परन्तु जो सच्चा श्रावक होता है, वह ऐसे समय मे आशिक हृष्टि से कम- 
जोर व्यक्ति के साथ सहानुभूति, दया और मानवता का व्यवहार किये बिना 
नहीं रह सकता । 
खुन नहीं पी सकता 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी जैन साधक थे । वे जवाहरात का व्यवसाय करते 
थे । एक बार उन्होने किसी दूसरे व्यापारी के साथ जवाहरात का सौदा 
किया, अमुक भाव मे उसे रायचन्द्रजी को अमुक अबधि (मुहत) त्तक मे माल 
दे देना था। परन्तु भावों मे एकदम तेजी आ गई | श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी ने 
सोचा कि ऐसे समय में अगर वह व्यापारी मुझे अपने सौदे के अनुसार माल 
देगा तो बर्बादे हो जायेगा, वह सँभल नही पायेग।, दर दर का मोहताज हो 
जायेगा । अत मुद्दत से कुछ दिन पहले ही वे उत्त व्यापारी के ग्रहाँ गये । 
वह सकपकाया और कहने लगा--मैंने जो सौदा किया है, वह पक्का है, 
आप घबराइए नहीं । 


परन्तु श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी ने कहा वह पुर्जा लाओ, जो हमारा 
सौदा तय होने पर लिखा गया था। उन्होने उस ब्यापारी से पुर्जा लेकर 
तुरन्त उसे फाड डाला। व्यापारी बोला--“आपने ऐसा क्यो किया ? मैं 
तो इस सौदे मे घाटे की पाई-पाई काने का प्रयत्त करता +” 

रायचन्द्रजी ने कहा--'रायचन्द्र किसी का दूध पी सकता है, 
खून नहीं। मैं अपनी मानवता को तिलांजलि देकर ऐसा कार्य नहीं कर 
सकेता | आपका और हमारा सौदा रह है ।” 


बन्धयुओ ! यह है श्वावक के द्वारा होने वाली सामाजिक हिसा में 
सावधानी ' ऐसे तो अनेक प्रसग आते हैं, जिनमे श्रावक को हिंसा-अहिता 
का विवेक करना है। किसी की धरोहर या अमानत वस्तु या सम्पत्ति को 
हजम कर जाना, किसी के साथ मनमुटाब होने पर उसका धर जला देना, 
उसकी कार या कसी चोज को फुक देना, थोडो-सी गलती पर नौकर को 
सर्त सजा देना, किसी पर झूढा कलक लगाकर या झूठमृठ डाइन घोषित 
करके उसे कायल कर देना, आदि झब हिंसा काण्ड हैं। 


श्८६ अमरबदीप 


विवाह क्षादियों में कई बार इतनी रोशनी की जाती है कि उसमें 
सैकड़ों जीव आकर मर जाते हैं। दीवाली, होलो आदि के दिनो में फहाके, 
आतिशत्राजी आदि मे हजारों जीव स्वाह्म हो जाते हैं। कई बार क्षावक- 
ब्राधिका के अविवे् के कारण अनाज में कोडे पड जाते हैं | तेल, थी आदि 
के बर्तन खुले रह जाने पर भी कई जीव उनमे पड़कर मर जाते हैं। इस 
प्रकार के अविवेक के कारण हुई त्रसजोबो की हिंसा से बचा जा सकता है । 


कई श्रावक रेशमी कपडे पहनते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि एक 
मोटर रेशमी कपड़े बनाने मे कितने शहतूृत के कीडे उबाल कर मारे जाते 
हैं। इसो प्रकार मोती, हाथी दाँत आदि का उपयोग करने बालो को उनको 
प्राप्त करने मे होने वाली हिसा का ख्याल करना चाहिए। 


कॉफ लेदर, क्रूम लेदर आदि चमडे से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल 
करने से पहले उसकों प्राप्त करने मे कितने पचेन्द्रिय जोबो की हिसा हुई 
है, इसका विचार करके इन हिसानिष्पन्न बस्तुओ का त्याग करना आव 
इयक है । 


आजकल बहुत-से शउगार-प्रसाधनो मे कई असजीबो की हिसा होती 
है । अत इस प्रकार के हिंसानिष्पन्न शृगार प्रसाधनों का इस्तेमाल कतई 
नही करना चाहिए । अपने मौज-शौक, अपनी सुख-सुविधा के लिए श्रावक 
वर्ग को किसी वस्तु का इस्तेमाल करने से पृब उसे मन ही मन प्ररइन करना 
चाहिए क्‍या वह जीव मुझ से प्रश्न नहीं कर सकता कि अपने मौज-शोक, ऐश- 
आराम एवं सुख के लिए मुझ क्यो मारना चाहते हो ? 

श्रावक को महाहिसाजनक महारम्भ और महापरियग्रह के बचना 
अनिवाय है, क्‍्यो'क ये दोनो नरक में ले जाने वाले हैं, नाना प्रकार के 
दुष्कर्म बन्ध कराने वाले है । 


देशो, आत्मा का सोन्दर्य कितना और क्यो थिकृत है ? 
अब एक दूसरे पहलू से आत्मिक सौन्दर्य का वास्तविक परिचय 
कराने के लिए अहुँत्षि भयाली दाशंनिक चर्चा छेडते हुए कहते है-- 


संतस्स करण जत्थि, थासतो करण भवे। 
बहुधा दिद॒ऊ इस सुट्ठ, णासतों भव-सकरे ।।२।। 
संतभेत इस कम्भं, वारेणेतेशोबट्डिय । 
शिमिशमेश परो एत्स, मत्स में तु पुरे कई ॥३॥ 


जीवन की सुन्कला.. रै८७ 


इनका भावार्थ यह है कि विद्यमान बस्‍्तु कभी को नहीं जाती, और 
मसत्‌ वस्तु तो कभी की ही नहीं जाती । अथवा--विद्यमान वतु का करण नहीं 
है क्‍योंकि अपने करण के द्वारा ही वह कार्य रूप में आई है, और असत 
नस्तु का कोई करण नहीं होता । बहुधा यह भलीभाँति देखा गया है कि 
भवसांकर्य (सत्तार-परम्परा) असत्‌ नही है, क्योंकि वह सहेतुक है, उसके' 
बीछे कर्म वर्गणा है, जो कि भवपरम्परा का मुख्य हेतु है । 


यह उपस्थित (विद्यमान) कम, भवपरम्परा के द्वार के रूप मे विद्यमान 
है । दूसरा तो केवल निमित्त-मात्र है। मेरे शुभाशुभ कर्मफल (विपाक) के 
जिए तो मेरे पूर्वकृत कर्म ही उत्त रदायी है । 


दाशेनिक क्षेत्र मे दो सिद्धान्त प्रचलित हैं। एक है- सत्कायवाद और 
दूसरा है--असत्कार्यवाद | साख्य, योग और जेनदर्शन सत्काय॑बादी हैं । 
इसका कहना है कि विश्व में विद्यमान वस्तु ही को जाती है, असत्‌ (अविद्य- 
मान) नहीं । घडा मिट्टी के रूप मे पहले से ही विद्यमान है तभी कुम्भकार 
के कुशल हाथ उसे मूत रूप देकर घडा बनाते है | यदि कुम्भकार यह दावा 
करे कि मैं असत्‌ (मिट्टी की अविद्यमानता) से घड़ा बना दूं तो, बह दावा 
ग्वर्थ है । यदि वह ऐसा दावा करता है तो आकाश से घडा बना दे, परन्तु 
ऐसा सम्भव नही है । दूसरी ओर बौद्ध और वेशेषिक दर्शन असत्कायेबादी 
है । वे कहते है-- जिस समय घडा बनता है, उस समय यदि वह मिद्दी मे 
डइपस्थित है तो दिखाई क्यो नही देता ? अत असत्‌ की ही उत्पत्ति होती है । 
यदि मिट॒टी में घडा पहले से मौजूद है तो फिर कुम्भकार की या उस घड़े 
को खरीदने को क्‍या आवश्यकता है । परन्तु पिछला सिद्धान्त युक्ति से 
खण्डित हो जाता है। असत्‌ की कभी उत्पत्ति नहीं होती, और सन्‌ कभी 
सष्ट नही होता । अत्त निष्कर्ष यह निकला कि असत्‌ कभी किया नही जाता 
भौर सत्‌ को भी करने की जरूरत नहीं, क्योकि वह तो विद्यमान है ही । 
' कृतस्य करण नास्ति” इस न्याय से कृत का करना नही है। प्रस्तुत सन्दर्भ 
में अति कहना चाहते हैं कि भवपरम्परा असत्‌ नहीं है, वह सत्‌ (विद्य- 
मान है ही। साथ ही कर्म भी सत्‌ है। इन दोनो को इस प्रकार समझना 
है। भवप रम्परा कार्य है, और कर्म उसका कारण है। मनुष्य विपत्ति या 
सकट आने पर अपने उपादानरूप आत्मा का सौन्दर्य नही देखता कि बह 
विविध कर्मों के कारण कितना विक्ृत है ? तथा उन्ही स्वकृत कर्मों के फल- 
स्थरूप आत्मा को अनेक भवो में भटकना पढ़ता है । 


परन्तु अधिकांश भ्रान्त मानव आत्मा के सौन्दर्य को न देखकर केवल 
क्षरीर के सौन्दर्य को ही अपना सौन्दर्य मान लेते हैं, जिसके कारण वे शरीर 
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से सम्बन्धित निमित्तो - सगे-सम्बन्धियो बस्तुलो या ऋतुओ को कोसते रहते 
हैं। अथवा छारीर से सम्बन्धित शारीरिक सोष्ठव सौन्दयय, वस्त्र, घन, 
सम्पत्ति, कुटुम्ब आदि शुभनिभित्तों के देखकर गयव॑ करते रहते हैं। इन दोनों 
ही परिस्थितियों मे निमित्तों को देखने के कारण मनुष्य ताना त्रकार के 
कर्मबन्धन करता रहता है और वह भविष्य में अनेक भवों तक भटकाते 
रहते हैं । 

इसके विपरीत जो सम्यर्हृष्टि मानव आत्मा के सौन्दर्य को देखता 


है । वह आत्मा को शाइवत, भित्य, अविनाशी तथा स्वक्ृत कर्मों का कर्सा, 
भोक्ता और क्षयकर्त्ता मानता है । 


बन्धुओ | 


दरीर से सम्बन्धित शुभाशुभ मिमित्तो को देखने की आज होड लग 
रही है, परन्तु आत्मा पर लगे हुए दाग-कर्मो के मैल को देखने और उनको 
मिटाने की ओर बहुत ही कम ध्यान है। कर्मों के कारण जो आत्मा की 
कुरूपता क्षण-क्षण मे बढ रही है, इसका विचार करने वाले ही वास्तव मे 
आत्मिक सौन्दय के द्र॒ष्टा है। वे ही आत्मिक सौन्दर्य को नष्ट करने के 
फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नाना दु खो के लिए स्वकृत कर्मों को ही उत्तर- 
दायी मानते हैं। आत्मा की वास्तविक सुन्दरता सम्यरज्ञान, दर्शन और 
चारित्र एव तप से है। ज्ञानादि-सम्पन्न आत्मा विपत्ति के दुखद क्षणों मे 
निर्ित्तो पर रोष- ष नही करती और न ही विषय सुख सम्पन्नता के क्षणों 
में निमित्तो पर राग या मोह करती है। वह आत्म सौन्दर्य का ज्ञाता-द्रष्टा 
मानव जानता है कि दुख और सुख स्वक्ृतकर्मों का ही फल है। अत 
आत्मिक सौन्दर्य बढाना हो तो मुझे इन कर्मों को क्षय करने के लिए कृत- 
निः्चयी होना चाहिए । 


आत्म-सोन्दर्यनाशक कम का क्षय कंसे ओर किस प्रकार ? 


यदि आत्मिक सौन्दयं को नष्ट या फीका करने वाले कर्मों तथा 
उनके फलस्वरूप होने वाली भवप्रम्परा को समाप्त करना हो तो क्या 
करना चाहिए ? इसके लिए अहेँतर्षि भयाली कहते हैं-- 


मूलसेके फलुप्पत्तो, मुलधाते हत फल ! 
फलत्थी सियलति मूल, फलघाती ण सिचती ॥४॥) 
लुप्पती अस्स ज जर्थि, जासत किन्नि जुप्पतों | 
सहाती लुप्पली किलि, जात फिलि सुष्फ्ती ॥५॥ 


जीवन की सुन्दरता. १६८६ 


अर्थात्‌ - 'मूले को सीखने से फंस की उत्पत्ति होती है। भुंख को नब्ठ 
कर दिये जाने पर फल लंष्ट हो जाता है। फलार्थी मूल का सि्वन करता 
रहता है, जबकि फल को नष्ट करने वाला उसका सिचन नही करता ।' 


जिसका जी कर्म (उदयहूप मे सत्‌ू-विद्यमान) है, वही लुप्त हो 
सकता है, किन्तु असत्‌ (क्त॑मान में उदयरूप मे अविद्यमान) का लोप नहीं 
हो सकता। विद्यमान (सत्‌) मे किचित्‌ लोप हो सकता है, किन्तु असत्‌ 
(अविश्वमान) मे से किचित्‌ भी लोप नहीं हो सकता ।' 

वास्तव मे भवपरम्परारूप फल की प्राप्ति उसके कमंरूप मूल को 
सीचने से होती है। अगर भव परम्परारूषप फल को समाप्त करना हो तो 
उसके कर्म रूप मूल को नष्ट करना चाहिए। जो भवाभिनन्दी होता है, भव- 
अमण करने मे ही जो अपने आपको सुखी मानता है, वह फलार्थी आलस्य- 
वश या प्रमाद के वश भवभ्रमण को समाप्त करने का पुरुषार्थ नही करता । 
किन्तु जो भवभीरू होता है, भवभ्रमण से जिसे विरक्ति हो उकी है बह 
चार बातो पर अपना लक्ष्य केन्द्रित करता है । 

(१) भक्‍न्‍स्वरूप का चिन्तन, (२) कम-विप्राक का विचार, (३) 
आत्मा के शुद्धस्वरूप और उस की अनन्तशक्ति का मान, और (४) वीतराग 
परमात्मा को आज्ञा के प्रति बहुमान । 

यह चारो बाते हृदय मे जम या रम गई तो समझ लो भववराग्य 
पक्का हो गया । भवबेराग्य परिपक्व होते ही भवपरम्परा को समाप्त करने 
की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात्‌ - स्वकृतकर्मो को निर्जरा द्वारा क्षय करमें 
तथा नये आते हुए कर्मो को सवर द्वारा रोकने का पुरुषार्थ शुरू हो जाता है । 

परन्तु अहंति भयाली कहते हैं, कि आत्मा पहले के स्वकृत सभी 
कर्मो का क्षय एक साथ करना चाहे तो वह तभी कर सकता है, यदि वे कर्म 
उदयावलिका मे प्रविष्ट हो, अर्थात्‌ - वतंमान मे जो कम उदय में आ गये 
हो । परन्तु कर्म सिद्धान्तानुसार उदय में आये हुए सभी कर्मों का क्षय, बही 
आह्मा कर सकता है, जो उदित कर्मों को झान्त भाव से भोगता है। जो 
आत्मा कर्मोदिय के फलो मे अशान्त हो उठता है, बह उदित कर्मों का भी 
सर्वथा क्षय नही कर पाता । यद्यपि उदय में आए हुए कंमों को उसे अरबस 
भोगना पडता है, उससे अकाम नि्ेरावश कमें क्षय तो होते हैं, किन्तु साथ 
ही अश्ान्तभाव से हाय-हाय करके, या अश्सा या गये से रागभावपुर्बक 
भोगते से और तये कर्मों का बन्ध् हो जाता हैं, शो कि पूर्व कर्मों के बात पांव 
मैं कई गुना अधिक होते है। अत उदय में आए हुए कर्मों को 
से भोगने से पुराने कर्म क्षय हो जाते हैं और नये 'कर्म नही बंघते । 
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सारांश यह है कि कर्मों का क्षद्र दो प्रकार से होता है--(१) विषा- 
कोदय से और (२) उदीरणा से । कर्म जब सहज रूप में विधांककाल समाष्य 
होने पर उदय में आकर क्षय ही जाता है, उसे चिपाकोंदय कहते हैं। किन्तु 
देर से उदय में आमने बाले कर्मों को आत्मा जिस प्रक्किया द्वारा 
शीहक्म उदय मे ले भाता है, उसे उदीरणा कहते हैं। उदीरणा के भी दो रूप 
हैं। पहला हूप है--झान्त उदीरणा और दूस्तरा रूप है- अज्ञान्त उदीरणा । 
शान्त उदीरणा में आत्मा कर्मों का क्षय करता हैं । जबकि अज्ञान्त उदीरणा 
में बहु कर्मों का' अधिक बन्ध कर लेता है । 


दान कर्मक्षय का साधन, कब और कब नहीं ? 


आत्मा के सौन्दर्य को नष्ट या मन्द करने वाले कर्मों को क्षय करने 
में 'दान' भो एक महत्त्वपूर्ण साधन है । किन्तु दान देते समय मनुष्य की 
भावना और विवेकहष्टि पर ही विशेष दारोमदार है। इसी हृष्टि से अहँतर्थि 
भयाली इस अन्तिम गाथा में दान देने वालों की भावनाओ के प्रकार बताते 
हुए कहते है-- 
'अत्थि में! तेण देति, नत्थि में' तेण देह मे! 
जइ से होज्ज, ण में देज्जा, णत्यि से तेण देइ मे ॥६॥। 
अर्थात्‌-एक व्यक्ति मेरे पास कुछ है इसलिए कुछ देता है, दूसरा 
व्यक्ति - मेरे पास नही है! ऐसा जानकर भी कुछ न कुछ दे देता है। तोसरा 
व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास कुछ है, फिर भी देने से इन्कार करता है, चोथा 
व्यक्ति कहता है-- मेरा तो कुछ भी नहीं है, इस प्रकार वस्तु पर अपना 
अधिकार नहीं मान कर देता है ! 


वस्तुतः यहाँ दान के पीछे चार प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख परोश्ष- 
रूप से किया गया है-- 


(१) एक व्यक्ति के पास देने को बहुत है, परन्तु वह देता है- पद, 
अतिष्ठा, प्रसिद्धि या हज़ार देकर दस हजार हा सम्मान पाने की आक्षा 
से । यह दान नही, एक प्रकार की सौदेबाजी है, विशापनवृत्ति है जो दात 
की पवित्रता को समाप्त करती है । 


(२) दूसरा व्यक्षित कुछ नही है, यह कहकर देता है, किन्तु देता है-- 
'स्वंश्राप्ति के लोभ से । उसकी धारणा यह है कि जो कुछ यहाँ दिया जाएगा 
खम्रका हजार गुना होकर स्वयं में मिलेगा । 


जीवन की सुन्दरता है ९ 


(३) तीसरा व्यक्ति कुछ इसलिए देता है कि समाज में फैली हुई 
विषमता नष्ट हो । 

(४) चौथे व्यक्ति की धारणा यह है कि सम्पत्ति मेरी थी हो कब ? 
ससार में आया जब कुछ नहीं था, जाऊंगा तब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, 
फिर मैं अपना अधिकार क्यो मान्‌ ! तेरा तुझको देने में मेरा बसता ही 
क्‍या है? 

इन चारो मे पहले दो लोभी हैं--एक है कोति का और दूसरा है 
स्थर्ग का | तीसरा भी देता है, पर सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व या अधिकार 
नही छोडता, किन्तु चौथा सम्पत्ति पर अपना अधिकार भी नही मानता । 


बन्धुओ ! कर्मंक्षय करने के लिए दान के पीछे चौथी वृत्ति का आश्रय 
लेना चाहिए। भाग्य से आपके पास जो कुछ है, उस पर भी ममत्व मत 
रखिए, और दान देना है तो यह सोचकर दीजिए--मेरा तो इसमे कुछ भी 
नही है, जो है वह समाज का है । 

“तेरा तुझको सोपले कया जाग्रेगा सेरा ।” 

समाज का धन, राष्ट्र की सपत्ति यदि उसी को सौप रहा हू तो इसमे 
मेरा क्‍या महत्व है ? इतनी उदार और निष्काम वृत्ति से देना ही वास्तविक 
दान है । 

इस प्रकार कर्मक्षय कर लेने पर भवपरम्परा समाप्त होगी। आत्मा 
के स्वाभाविक गुण प्रकट होगे, जितसे उसका सौन्दय्यं चमक उठंगा। 

चति 


१७ 
शुद्ध-अशुद्ध क्रिया का सापदण्ड 


धर्म्रेमी श्नोताजनों । 
आज मैं ऐसे पवित्र और प्रामाणिक जीवम के विषय मे चर्चा करू गा, 
जिसमे शुभ क्रिया के साथ शुभ निष्ठा होनी अनिवाय॑ है। 


साधना या धर्मक्रिया के पोछे शुभनिष्ठा हो 


कई लोग कहा करते हैं, हमे काय॑ सिद्ध करने से मतलब हे, उस 
कार्य के पीछे चाहे हमारे विचार कंसे भी हो। परन्तु जेनदर्शन इस बात से 
स्पष्ट इन्कार करता है कि आपका साध्य--कार्य तो शुभ हो, किन्तु उसके 
पीछे विचार भले ही अशुभ हो । सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, तप, जप, 
भक्ति, नियम, त्याग-प्रत्याख्यान, ब्रताच रण आदि किसी भी साधना के पोछे 
यदि निष्ठा या विचार शुभ नहीं है, तो भगवान्‌ ने उस साधना को 
यथार्थ नहीं माना है । उदाहरण के तौर पर--सामायिक को ही ले लीजिए | 
आप जब सामायिक करते हैं, तब आपको द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव शुद्धि का 
विचार करना अनिवार्य है। साथ ही सामायिक के ३२ दोषो से (१० मन 
के, १० वचन के और १२ काया के दोषों से) बचना भी अनिवार्य बताया 
है। सामायिक ब्रत के पाच अतिचारो (दोषो) मे भी आता है-- 
'सामाइयसस सह - अकरणयाएं। 
सामाइयतस . अणवटि ठपस्स  करणयाए ॥ 


अर्थात्‌--'मैंने सामायिक ठीक ढग से रमृति रखकर न की हो । सामा- 
यिक्र अव्यवस्थित चित्त से की हो ।' 
इसी प्रकार पौषंघतव्रत की साधना के विषय में सावधान किया 
गया है-- 
पोशस्हस्स सम्म अशणशुपालणंया । 


शुद्ध-अशुद्ध क्रिया का मापदण्ड १६३ 


पौषधब्तत का सम्यक रूप से पालन न किया हो | 
इसी प्रकार तपर्चर्या के सम्बन्ध मे भी दशवैकालिकसूत्र मे स्पष्ट 
कहा गया है -- 
न इहलोगदट्ठयाएं तवमहिद्ठिज्जा | 
न परलोगदठयाएं तवमहिदिठज्जा ॥ 
न कित्ति-वन्न-सिनोगट्ठयाएं सवभहिद्टिणणा 
सन्‍्मत्य निड्जरट्ठयाएं._ तवमहिट्ठक्ला ॥ 
इहलौकिक फलाकाक्षावश तपर्चर्या न करे। न ही पारलौकिक 
फलाकाक्षापूवंक तप करे और न कीर्ति, प्रशसा, प्रतिष्ठा या अस्िद्धि आदि 
को दृष्टि से तप करे, किन्तु एकान्त निर्जरा (कर्मक्षय करके आत्मशुद्धि) के 
लिए ही तपश्चर्या करे । 
जो बात तपस्या के लिए कही गई है, वहो बात ज्ञानाचार आदि 
पाच प्रकार के आचार (धर्माचरण) के लिए कही गई है । 
/सन्‍नत्य आरहर्तेह हेआहि आयारसहिटदिठज्जा' 


आचार का पालन भी एक्रमात्र अहंतरूप (वीतरागत्ा) की प्राप्ति के 
उद्दंब्य से करना चाहिए । 
निष्कष यह है कि क्‍या साधु की ओर क्या श्रावक सभी की साधनाओं 
या अनुष्ठानों के पीछे उहूं श्य, विचार, निष्ठा, दृष्टि या श्रद्धा का शुद्ध होना 
आवश्यक है । 
नन्‍्दीसूत्र मे जहाँ, मिथ्याश्रुत और सम्यकश््‌ त्त के कतिपय नामों का 
उल्लेख किया है, वहाँ बताया गया है कि जैसी दृष्टि होगी, तदनुसार वह 
श्रूत (शास्त्र) भी उसके लिए वैसा ही माना जाएगा । जैसे कि वहाँ सिथ्या- 
श्रत की परिगणना के बाद कहाँ गया है-- 
एयाइ जेव सम्सदिट्ठिस्स सम्मत्त परिग्गहियाइ सम्मसुथ । 
ये ही मिथ्याश्रत (जिनके नाम ऊपर गिना आए है) सम्यग्हृष्टि के 
लिए सम्यक्रूप मे ग्रहण करने के कारण सम्यकश्न,त है। साथ ही वहाँ 
आचाराग आदि हम्यकश्न तों की परिगणना के बाद कहा गया है-- 
एआइ सिछछादिट्ठस्स सिश्छत्तपरिस्गहियाइ सिल्छासुय 
ये ही (आचाराग, भगवती आदि सम्यक्‌श्र्‌ त) मिथ्याहष्टि के लिए 
मिथ्या (विपरीत) रूप में ग्रहण करने के कारण भिथ्याश्र्‌त॒हैं। 
इसी दृष्टि से इस चौदहयें अध्ययन मे बाहुक अहंतर्षि ने इसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हुए कहा है-- 


श्हर अमरदीप 


जुत्त अजुत्त जोंग ण परमाणमिति बाहुकेण अरहता इस्िया बुइतं | 
युक्त (यथार्थ) बात भी अयुक्त योग (मन, वंचन और काया) के 
साथ है तो वह प्रमाणरूप नही है, इस प्रकार श्री बाहुक अहतर्थि ने कहा ।' 


वस्तुत प्रत्येक साधना के पीछे निष्ठा, हृष्टि, उद्देश्य, विचार या 
श्रद्धा अथवा वर्तमान युग की भाषा भे कहे तो इरादे (7/277ण) का महत्व 
है, केवल क्रिया का नही। 


क्रिया कब शुद्ध कब अशुद्ध ? 

कोई क्रिया शुभ है, किन्तु उसके पीछे अशुभ निष्ठा काम कर रहो है 
तो वह क्रिया अपविन्न हो जाएगी । एक वैद्य है, वह किसी रुण्ण बहन का 
हाथ नब्ज देखने के लिए पकडता है, एक गुण्डा भी किसी स्त्री का हाथ 
कामवासना मे प्रेरित होकर पकडता है । इन दोनो की क्रिया दीखने में 
समान है, किन्तु भाव या दृष्टि से बहुत बडा अन्तर है। इसीलिए दोनों के 
परिणाम (फल) मे अन्तर है। 


बिल्ली उन्ही दातों से अपने बच्चे को पकडती है और उन्ही दातों से 


एक चहे को पकडती है, परन्तु पकडने की क्रिया एक होते हुए भी दोनो के 
पीछे भावो मे अन्तर है । अपने बच्चे को वह वॉल्स गपत के पकडती है 


जबकि चूहे को जब पकडती है, तब वह अपने दात तीखे काटे की तरह 
गडा देती है । 


एक कैदी जेल में भूखा रहता है, क्योकि उसे बरबस भूखा रखा गया 
है, जबकि एक तपस्वी स्वेच्छा से उपवास करके भूखा रहता है। भूखे रहने की 
क्रिया मे समानता होने पर भी दोनों के भावों मे अन्तर होने से फल में 
अन्तर हो जाता है। एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करते समय छुरी से रोगी 
के अग की चीर-फाड करता है और एक ह॒त्यारा भी किसी किसी के अग मे 
छुरी घुसेडकर उस अग को चीर या फाड डालता है। छुरी अग्र मे घुसेंड 
कर उसे चीरने-फाडने की क्रिया एक सरीखो होते हुए भी दोनो के हृष्टि- 
कोण में अन्तर होने से दोनो के फल मे रात-दिन का अन्तर है। 


मान लो, तीन बहने रसोई बनाने की क्रिया कर रही हैं। एक बहन 
चाहती है कि मैं ऐसी रसोई बनाऊँ जिससे घर के तथा पडौसी मुझे चतुर 
और सुघड नारी कहे, मेरी प्रशसा करे। इस बहन का प्रशसा-प्राप्ति को 
हष्टिकोण है । 


शुद्ध-अशुद्ध क्रिया का सापदषह श्हश्‌ 


दूसरी बहन रसोई बनाती है--बेगार समझकर | उस पर रसोई 
बनाने का काम आ पडा । इसलिए ज॑सी-तैसो रसोई बनाकर छुट्टी पाना 
चाहती है । इस बहन का दृष्टिकोण रसोई की क्रिया को बोझरूप समझकर 
करने का है । 

तीसरी बहन रसोई इस हष्टिकोण से बनाती है कि इस भोजन को 
पाकर मेरे समस्त कुटुम्बरीजन स्वस्थ और सशक्त रहे, साथ ही इस भोजन 
में से अतिथि, अभ्यागत एवं साधु-साध्वी को भी देने का लाभ प्राप्त हो । 

रसोई की क्रिया तीनो बहनो की एक होते हुए भी तीनो के दृष्टिकोण 
मे स्पष्ट अन्तर होने से इनके फल में भी अन्तर आना स्पष्ट है। पहली दो 
बहनो की रसोई की क्रिया की अपेक्षा तीसरी बहन की रसोई बनाने को 
क्रिया मे आरम्भ होते हुए भी पुण्यलाभ या घर्मलाभ का पलडा भारी है। 

निष्कर्ष यह है कि क्रिया शुद्ध होने पर भी अगर उसके पीछे विचार- 
धारा अशुद्ध है तो सारी क्रिया अशुद्ध हो जाएगी । 

त्याग और प्रत्याख्यान की क्रिया शुद्ध होते हुए भी अगर उस त्याग 
था प्रत्याख्यान के पीछे अशुद्ध उद्द श्य है तो वह त्याग दुस्त्याग और बह 
प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान समझा जाता है । भगवान्‌ महाबीर ने गौतम गण- 
धर से इस विषय मे स्पष्ट कहा है ' भगवतीसूत्र इस बात का साक्षी है। 
उदाहरण के रूप मे एक व्यक्ति क्रोध के आवेश में या ग्रहकलह से तग 
आकर आमरण आहार का प्रत्याख्यान करने को तत्पर होता है। दूसरा 
साधक शरीर से धर्मंपालन करने मे बिल्कुल अशक्त, दुबंल और असमर्थ 
होने पर समाधिभाव से स्वेच्छा से आजीवन आहार का प्रत्याख्यान करने 
को तत्पर होता है । भगवान्‌ कहते है कि पहले व्यक्ति का प्रत्याख्यान 
दुष्प्रत्यास्यान है और दूसरे व्यक्ति का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। 

पक्षियों को दाना डालना करुणा-प्रेरित कार्य माना जाता है। 
एक बहेलिया (शिकारी) भी दाने बिखेरता है, किन्तु उसके पीछे उसकी 
भावना अशुद्ध है, पक्षियों को जाल मे फसाने की है। अत अन्नदान की शुभ 
क्रिया भी पृषण्यजतक ने होकर पापजनक (ब्रापकर्म-बन्धक) हो जाती है । 

इस बात को हष्टिगत रखकर अहंतर्थि बाहुक कहते हैं शुद्ध (युक्त) 
क्रिया भी अनुचित भाव के साथ है, तो तरह यथार्थ एवं प्रामाणिक नहीं हैं । 

क्रिया एक स्थितिभेववश परिणाम अनेक 


इसी बात को दूसरे पहलू से अहेत्षि बाहुक कहते हैं-- 


ई६६ अम रदीप 


अप्याणिया खलु भो अप्पाण समुश्कसिया ण सबति बद़चिषे जरणतो। 
अप्यणिया खलु भो य अप्याण समुककासिय भवति बद्धाचिधे सेटठी । 


अर्थात्‌ - अपने आपको स्वय द्वारा क्सकर राजा वद्धचिह्न (फटा हुआ 
अथवा बन्द लगा हुआ वस्त्र) नही कहलाता, जबकि एक सेठ अपने आपको 
स्वय द्वारा कसने पर बद्धचिन्ह कहलाता हैं । 


इसका आशय यह है कि एक सम्राट्‌ यदि फटा हुआ बस्त्र पहनता है, 
तो भी फटेहाल नहीं कहलाता, बल्कि इस कार्य के लिए उसकी सादगी का 
बखान और आदर किया जाता है, जबकि एक सामान्य ग्रृहस्थ फटा हुआ 
बस्त्र पहने तो वह फटेहाल कहा जाता है । दूसरी ओर, एक लक्षाधिपति 
यदि अधिक बोलता है तो वह वाचाल नही, किन्तु सम्भाषण में उदार 
समझा जाता है, जबकि एक निर्धन किसी उचित बात को भी स्पष्ट करने 
के लिए अधिक बोलता है तो वाचाल या बातूनी समझा जाता है! वस्तुत 
क्रिया एक होने पर भी परिस्थिति-भेद या पात्रभेद के कारण उसके परिणाम 
में अथवा लोकबोध में अन्तर आजाता है | दूसरे शब्दों मे कहे तो-एक 
व्यक्ति एक कार्य करता है, तो उसका परिणाम ढीक आता हे, जबकि दूसरा 
व्यक्ति वही काम करता है तो उसका परिणाम विपरीत आता हैं । ज॑से कि 
लोक मे एक कहावत हैं-- 


गृहस्थ के पास पैसा नहों तो बहू कौडो का है, 
साधु के पास पंसा हो तो वह भी कौड़ी का है। 


यहाँ पात्रभेद से क्विया का परिणाम विपरीत है। एक क्षत्रिय योद्धा 
है, उसके हाथ मे शस्त्र हो तो वह वीर समझा जाता है, जबकि वे ही शस्त्र 
साधु के हाथ मे हो तो वह कायर और असाधु समझा जाता है। इसी 
प्रकार किसी योग्य व्यक्ति के पास उसके लिए उपयुक्त चिह्न या आभूषण 
न हो तो भी वह योग्य समझा जाता है, जबकि किसी अयोग्य को वे ही 
चिह्न या आभूषण पहना दिए जाएँ तो वह योग्य नही समझा जाता है। 
जंसे- एक राजा राजचिन्हों से युक्त न हो तो भी पहचानने वाले उसे 
राजा ही कहते- समझते हैं, जबकि राजा के नौकर को राजा का बेश पहना 
कर राजचिन्ह घारण करा दिये जाएँ तो भी लोग उसे राजा नहीं समझते । 
एक सेठ, भले ही सर्वमान्य हो, परन्तु वह अपने वेश मे ही उचित है, अगर 
उसे राजा या फकीर का वेश पहना दिया जाए तो बहू राजा या फकीर 
नही माना जा सकता । अत सेठ को स्ववेश में ही अपने आपको श्रेष्ठ 
सिद्ध करने की आवश्यकता है। 
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सोराष्ट्र के एक कस्बे में देवचन्द भाई नाम का एक व्यापारी रहताः 
था। वह उस कस्बे का महाजन (सेठ) कहलाता था। उस कस्बे के सभी 
लोगो का वहु माननीय और आदरणीय व्यक्ति था। आंधी रात को भी 
किसी पर कोई सकट आता या पैसे की या किसी आवश्यक वस्तु की 
जरूरत होती तो देवचन्दभाई उसमे मदद करता था। देवचन्दभाई महाजन 
पद की बहुत बडी जिम्मेवारी समझता था । 


एक बार उस गाँव के बाहर एक कुए से पानी भरने के लिए एक 
हरिजन महिला गई। पानी भरते समय अकस्मात्‌ उसका पेर फिसल गया 
और वह कुए मे गिर गई । कुए पर कुछ युवक खड़े थे, वे तैराक भो थे। 
कुछ लोगो ने उनमे कहा भी कि 'यह बाई कुए में गिर पडी है, तुम 
तर सकते हा, तो इसमे कूद पर इसे बाहुर निकाल दो न ! परन्तु वहाँ खड़े 
हुए सभी युवकों ने नाक-भो सिक्रोडते हुए कहा - हे हैं ! हम केसे निकाले 
इस महिला को ” यह अछूत है, इसे छुने से हमारा घम्मं भ्रष्ट हो जायेगा। हम 
इस कार्य को नही कर सकते ।' इतने मे किसी ने उस हरिजन महिला के 
पति को खबर दी कि तुम्हारी पत्नी कु ए मे गिर गई है। वह बेचारा दौडा- 
दोडा आया । उसे तैरना नही आता था। इसलिए उसने कुए पर खड़े उन 
युवकों से कहा तो उन्होने इन्कार के रूप में वही उत्तर दिया। तब उस 
हरिजन महिला का पति घबराया हुआ-सा भागा-भागा देवचन्दभाई महाजन 
के पास गया और गिडगिडा कर कहने लगा -दिवाभा ! मेरी पत्नी कुए 
में गिर गई है। किसी तरह आप उसे निकाल द, बडी कृपा होगी ।' 


देवचन्दभाई के सामने अपने महाजन-पद की जिम्मेवारी का तथा 
मानवता का प्रश्न था । इसलिए उन्होने इन्कार न करके तुरन्त आइवासन 
देते हुए हरिजन से कहा--“धबरा मत। मैं तुरन्त आता हूँ।” सेठ जिन 
कपडो में था, उन्ही साधारण कपडो में कुए पर आया । साथ में एक बडा 
मजबूत रस्सा ले आया । पहले तो सेठ ने अपनी कमर के चारों ओर रस्सा 
बाँधा और फिर उसका सिरा मजबूती से थामने को अपने कुछ लोगो से 
कहा | सेठ जब कुए में उत्तरने को तैयार हुआ तो वहाँ जो युवक पहले 
उपेक्षा करके खड़े थे, उनके हृदय मे राम जागा। उन्होंने महाजन को कुए 
मे उतरने से इन्कार करते हुए कहा--सेठजी, रहने दोजिए। हम तुरन्त 
उस बाई को बाहर निकाल कर ले आते हैं। एक साथ तीन-चार युवक 
कुए मे कुद्दे और बहुत फुर्ती से उस बाई को कुए से बाहर निकाल लाये । 
बह काफी पानी पी गई थी, इसलिए उसके शरीर से पानी निकाल कर 


श्ह्द अमरदीप 


होश मे लाए | सेठ ने कुछ आवश्यक दवाइयाँ दी, जिससे वह थोडी ही देर 
में स्वस्थ हो गई | सभी लोगो के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे | वह हरिजन 
पति तो देवचन्दभाई का बहुत आभार मान कर उसके चरणों मे गिर 
पडा । इतने मे कुछ सञ्रान्त व्यक्ति भी वहा आ गये। उन्होने देवचन्दरभाई 
की कत्त'व्यपरायणता और मानवता की प्रशसा करते हुए पूछा--“सेठ 
आप स्वय तैरना तो जानते नही थे, फिर इस कु ए में कुदकर बाई को कंसे 
बचाते ?” 


देवचन्दभाई ने बहुत ही नम्न शब्दों में उत्तर दिया- भाइयों ' यद्यपि 
मैं त॑रना नही जानता था, परन्तु अपने महाजन पद के अनुरूप एक सकट- 
ग्रस्त व्यक्ति का सकट दूर करना मेरा उत्तरदायित्व एवं मानवता के नाते 
कत्त व्य हो जाता है। मैं बारहो महीने महाजन की मोटी पगडी बाँधे फिरू, 
इसमे मेरे पद की सार्थकता क्या है ? अतएव मैने तंरना न जानते हुए भी 
अपनी कमर से बडा रस्सा बाँधकर बाई को बाहर निकालने का बीडा उठा 
लिया था । इत युवको ने मुझ्त रोक दिया। वरना मैं तो अपने कत्त व्य का 
पूर्णतया पालन करता । फिर भी मुझे सनन्‍्तोष है, अपने पद के दायित्व को 
निभाने का । 


यह है- वेश और पद के अनुरूप कत्त व्य-्पालन करके अपनी 
उत्कृष्टता सिद्ध करने का ज्वलन्त उदाहरण ! देवचन्द सेठ के सिर पर उस 
समय पगडी या अन्य वेष नही था, फिर भी वे अपने दायित्व एव कर्त्तव्य 
का पालन करने के कारण लोगों के ओर अधिक सम्माननीय एवं आदरणीय 
बन गये । 


स्थानविशेष के कारण योग्य क्लिया भी अयोग्य 


कभी-कभी ऐसा देखा भी जाता है कि जो क्रिया एक स्थान में योग्य 
रहती है, वही क्रिया किसी अन्य स्थान पर अयोग्य भी हो जाती है। जैसे-- 
एक जंन श्रावक है। वह सुबह-सुबह ग्वाले के यहाँ से लोटे में दूध लेकर जा 
रहा है। तभी वहाँ के नामी कलबार (मद्य विक्र ता) ने उक्त श्रावक को 
आवश्यक परामश्ञ के लिए दूकान पर बिठा लिया। सेठ ने कहा--' मुर्झ 
घारोष्ण दूध पीना है । देर हो जाने से दूध खराब हो जायेगा | मै यही अभी 
दूध पी लेता हू, फिर तुमसे बात करूँगा ।” यो कहकर उक्त श्रावक ने वही 
दूध पी लिया। जिस समय श्रावक दूध पी रहा था, उस समय उसके कुछ 
परिचित श्रावको ने उसे देख लिया । कलवार के यहाँ बेठकर दूध पीने के 
कारण भी लोगो के मन में शका बैठ गई कि यह श्रावक शराब पीता है। अभी - 
अभो हमने देखा है! लोग श्रावक की निनन्‍दा और भरत्संना करने लगे। 
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शतक के द्वारा स्पष्टीकरण करने पर भी लोगो के दिमाग से यह बांत 
निकली नहीं। इसीलिए अहंतर्षि बाहुक ने कहा - युक्त क्रिया भी अयोम्य 
स्थान मे होती है तो वह यथार्थ प्रमाणभूत नहीं मानो जाती । 
साधना कब पवित्र '. कब अपविश्र 
अब एक अन्य पहलू से इसी तथ्य (अनुयोग) को समझाते हुए 
कहते है-- 
भो समणा माहणा ' गामे अदुवा रण्णे, अदुवा गामेणो5वि रण्णे, 
अभिणिस्सिए इस लोग, परलोग पणिस्सए, दुहुओ वि लोगे अगटिठले ।' 


अर्था[ ग्राम मे या अरण्य मे अथवा ग्राम और अण्ण्य के मध्य में 
रहते हुए श्रमण और ब्राह्मण इस लोक के लिए अभिनि सृत हैं ओर परलोक 
में प्रनि सुत हैं, तो वे दोनो लोकों मे अप्रतिष्ठित होते हैं, (क्योकि दोनो ही 
लोक अशाइवत हैं ।) 


इसका भावार्थ यह है कि श्रमण और ब्राह्मण कभी गाँव में रहते 
है, तो कभी वन मे जाकर साधना करते हैं और कभी इच्छा हुई तो गाँव 
और वन के बीच में भी साधना करते है । साधक कही भी रहे, उसका 
लक्ष्य साध्य मे रहना चाहिए। साध्य में लक्ष्य रखेगा, तो बह स्वय 
(साधक) भी शुद्ध होगा, साधन भी शुद्ध होगा, तभी वह साधना (क्रिया) 
लक्ष्यमुखो एव शुद्ध (पवित्र) रहेगी। अगर साधक इहलोक सम्बन्धी या 
परलोक सम्बन्धी नामना कामनाओ या वासनाओ के आश्रित होकर साधना 
करता है तो साधना पवित्र होते हुए भी अशाश्वत उभयलौकिक भौतिक 
कामनाओ-भोगवाछाओं से दूृष्षित एव अपवित्र हो जाती है, अतएवं उसका 
परिणाम भी अच्छा और आत्ममुक्तिपरक नहीं आता। साधक की वह 
पवित्र साधना भी कामनामूलक दूषित साधन के कारण अशुद्ध, निरुद् श्य 
और लक्ष्यभ्रष्ट हो जाती है । 


भगवान्‌ महावीर ने भी दश्वेकालिक सृत्र मे कहा है-- 


न इहलोगट्याए आयारमहिद्ठिज्जा । 
वन परलोगदठ्याएं आयाश्महिद्ठिण्ञा । 
न किलसितन्न सह सिलोगट्ठयाएं आयारसहिटिटक्लशा । 
नसतत्य आरहतेहि हेऊाह आमारभहिदिठज्जा ॥ 


“कोई भी साधक इहलौकिक कामनावश होकर आचार-पालम न' 
करे, न ही वह परलोक की वासना को लक्ष्य मे रखकर आचार-पालन करे, 


२०० अंमरदीप 


और न की ति, प्रशसा, प्रसिद्धि या प्रशस्ति आदि कामनाणओ के वक्ष आजार- 
पालन करे, किन्तु आहँता (वीतरागता)--प्राप्ति के उद्देश्य से हो आचार- 
पालन करे।” 

अकास और निष्काम साधना से फल से अन्तर 

नामना-कामनायुक्‍त योग युकतयोगियो का अयुक्तथोग है । इस तथ्य 
को अहंतर्षि बाहुक अपने ही उदाहरण द्वारा सिद्ध करते है-- 

“अकामए ब!हुए मतेति अकामए चरए तव अकामए कालगए नरय 
पत्त | अकामए पथ्यदए, अकासते चरते तव, अकामते कालगते सिद्धि परे 
अकफामए । 

अर्थात्‌-पहले कामनारहित (अकामक) बाहुक ने अकाम तप किया । 
अकाम-मरण से मर कर पूर्व कर्म वश) तरक में गया। (बहाँ का आयुध्य 
पृूण करके मनुष्य लोक में जन्म लेकर) निष्काम (अकाम) दीक्षा ग्रहण की । 
फिर निष्काम तपठ्चरण किया। इस प्रकार सर्वत्र निष्काम साधना करके 
कालधरमं प्राप्त होने पर (जन्मजरामृत्युरहित) निष्काम सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त 
करेगा । 
शब्द एक भावनाभेद से अर्थ में अन्तर 

प्रस्तुत अहंतषि बाहुक के आत्म कथन में 'अकाम' साधना शब्द एक 
हो है, किन्तु उसी को एक स्थान पर-नरक-प्राप्ति का हेतु बताया गया है, 
दूसरे स्थान पर उसी अकाम-साधना को मुक्ति का कारण बतलाया गया 
है। इस अन्तर के पीछे मुख्य कारण है - भावना, हृष्टि अथवा उद्देश्य 
का अन्तर । 

जिस आत्मा को विवेक-दृष्टि प्राप्त नही हुई है, जिसे अपने साध्य 
का बो४ नही ह, जहाँ आत्मा अन्त प्रेरणा के बिना किसी बाहरी दबाव- 
विशेष से प्रेरित होकर निरुदृश्य तप आदि साधता करता है, उसे जैन 
परिभाषा में 'अकाम निर्जरा' कहा गया है। ऐसी अकाम साधना आत्मा 
को लक्ष्य पर नही पहुचा सकती । जैसे कि भगवान्‌ महाबीर ने पावापुरी 
के अपने अन्तिम प्रवचन मे कहा था। 


सलल्‍ल कामा विस काभा, कासा आसीविसोपसा * 
कामेव पत्थमाणा, अकामा जलि दोशड ॥। 
काभ भोग शल्य हैं, ये विष हैं तथा आशीविष सर्प के समान हैं । जो 


काम भोगो की अभिलाषा करते हैं, वे अकाम-मृत्यु से मर कर दुर्गति में 
जाते है। 
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लक्ष्यहीन साधना, अकाम-निर्जरा की हेतु है वह कभी नरक का 
हैतु मी हों सकती है। 'अकाम' का दूसरा अर्थ होता है--निष्कास + कामना 
रहित, फलासक्तिरहित निष्काम साधना । जिसमे न इहलौकिक कामना- 
वासना हो और न पारलौकिक कामना-वासना हो | अथवा जिस साधना के 
पीछे न तो स्व के रगीन सुख की कामना हो और न ही नरक की आग 
से बचने की आकाक्षा हो । ऐसा निष्काम तपश्चरण मोक्ष का हेतु होता है । 
अकाम का पहला रूप जंन-परम्परा मे अधिक प्रचलित है, जबकि दूसरा 
रूप भगवद्‌ गीता में निष्काम कर्मयोग के रूप मे प्रचलित है। 


सकाम शब्द भी दो अर्थों में 


जेन दृष्टि मे निष्काम के बदले सकाम शब्द अधिक व्यवहृत हुआ है। 
अत अहतर्षि बाहुक 'सकाम' साधना का माहात्म्य और द्विविध परिणाम 
बतात हुए कहते है 


“सकामए पव्वहए सकामए चरते तव, सकामए कालगते णरग 
पत्ते । सकामए चरते तब, सकामए कालगते सिद्धि पत्ते सकासए । 
जो साधक कामनाओ के साथ प्रव्नजित हुआ है, और कामनायुकत 
तपइचरण करता है, वह सकाम- कामनायुकत मृत्यु प्राप्त करके नरक को 
जाता है। दूसरी ओर, सकाम (स्वकाम--स्वेच्छा से) तपरचरण करता है, 
सकाम (इच्छित अन्तिम समाधि) मरण प्राप्त करके आत्मा सकामक (अभीष्ट) 
सिद्धि स्थिति को प्राप्त करता है । 


अकाम' शब्द की तरह 'सकाम' छाब्द का भी दो अर्थों में 
प्रयोग किया गया है । पहले प्रयुक्त 'सकाम” का भावार्थ है--जिस साधक 
के मन मे विविध इहलौकिक-पारलौकिक कामनाओ का जाल बिछा हुआ 
है । उन्ही कामनाओ और सुखभोग की सामग्री को सहस्नगुणित रूप में पाने 
के लिए जो साधना करता है, उसकी वह वासना की ज्वाला कभी नरक की 
ज्वाला के रूप मे भी परिणत हो सकती है। 


सकाम तप का दूसरा अर्थ है-स्वेच्छा से, सदुहं श्य से, लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए किया गया तप, जिसमे बाहरी दबाव, नरक का भय या स्वगें का 
प्रलोभन आदि न हो । परिस्थिति से या पराधीनता से विवश होकर भूखा 
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रहना सकाम तप नही, जैन दृष्ठि से अकाम तप है। किन्तु जिस तप आदि 
साधना के पीछे विवेक की मशाल जल रही है, साधक के रग-रग में तप 
को प्रेरणा है, ऐसा तप स्वेच्छाकृत आत्मसाघना का, अन्तिम लक्ष्य प्राप्लि 
का या साध्यसिद्धि का कारण बन सकता है। 


_... निष्कर्ष यह है कि सकाम और अकाम दोनो हो साधनाएँ मोक्षहेतुक 
हो सकती है, बशतें कि उनके पोछे सदुद्द श्य हो, अन्यथा दोनो ही नरकहेतु 
हैं। अत क्रिया का बाह्य रूप अन्त शुद्धि का मापदण्ड नहीं हो सकता । 
शुद्ध अन्तर्भावना ही छुद्ध क्रिया का मापदण्ड है। 

| 


श्द 
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जज 


ससार मे प्राय सभी लोग दु खी हैं। जो सुखी दिखाई देते है, वे 
अन्दर से दु खी हैं, अथवा सुख मे पागल होकर भविष्य के लिए दुख के 
बीज बो रहे हैं, अथवा जो दु खरी हैं वे अज्ञानवश दुष्कर्मफल समभाव से न 
सहन कर सकने क॑ कारण पुन -पुन दु.ख के बीजरूप दुष्कर्मबन्ध कर रहे 
है । इस प्रकार ससार मे जहाँ देखो वही दुख की घटमाल चल रही है। 
इस दु ख की परम्परा को कभी समाप्त भी किया जा सकता है अथवा नहीं ? 
यदि समाप्त किया जा सकता है तो कंसे ? इस प्रकार जीवन के ज्वलन्त 
प्रशनो को उठाते हुए पन्द्रहवें अध्ययन में मधुराज अहुर्ताष कहते है। 
प्रश्नोत्तर का भावार्थ इस प्रकार है - 


प्रश्त--शात (साता) हु ख से अभिभूत आत्मा ठु.ख को उदोरणा करती है 
या अशात (असाता) दुख से अभिभूत दु खी आत्मा दु ल की हदोरणा करती है ? 


उत्तर--शातदु ख ओर अशातदु ख से अभिभूत आत्मा बुख की उदीरणा 
नहीं करती, किन्तु शातवुण से अभिभृत आत्साएँ दु.ल् को उदीश्णा करती हैं तथा 
अशातबु'ख से मभिभृत पु खो आत्माएँ दुख को उदीरणा करतो हैं । 


शातदु स़् ओर अज्ञातदु ख से तात्पर्य 


प्रदन होता है कि शात-दु ख और अशात-दु.ख का क्‍या अथ्थं है ? ये 
दुख किस प्रकार उत्पन्न होते हैं ? शात या सात शब्द सुख के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता है । जैनजगत मे साता' शब्द बहुत ही प्रचलित है- सूख के अर्थ मे । 
सातावेदनीय और असातावेदनीय नामक वेदनीय कर्म क॑ दो भेद हैं। उनका 
भर्थ भी क्रमश सुख ओर दु.ख है। शात या सात (सुल्ल) से जी: ख 
तब पैदा होता है, जब व्यक्तित अत्यधिक सुख-सामग्री या वैभव या 
सुस्त के उन्‍्माद मे पागल होता है वह विषय-सुखों मे इतना आसक्त एव 
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मुग्ध हो जाता है कि उसे अगर कोई उन सुखों को छोडने को कहे तो 
उसे बड़ा दुख होता है। अथवा विषय-सुख जब बरबस छूंटने लगते 
हैं, तब मनुष्य दुखी होकर रोता-कलपता है झूरने लगता है, 
हाय-तौबा मचाने लगता है, विलाप करता है। इस प्रकार के सब सुख 
दुख-बीज' सुख है। ये सुख तो हैं, परन्तु प्राप्त होने पर भी इनके 
रक्षण की चिन्ता मे मनुष्य दुखो होता है, पहले तो इनके उपार्जन के 
लिए मनुष्य व्याकुल, दु खी और सतप्त होता है। दूसरों को सुखी देखकर 
स्वय ईर्ष्या + मारे जलता है, कुढता है, दूसरे का सुख उसमे देखा नहीं 
जाता | उसे तथाकथित सुख प्राप्त होने पर भी बह अपने से अधिक सुखी 
को देखकर मन ही मन बेचेन होता रहता है, अधिक सुख पाने के लिए। 
प्राप्त सुख पर उसकी इतनी अधिक आसक्त हो जाती है कि उस सुख में 
जरा सी कमी आ जाती है तो वह उदास हो जाता है, खिन्‍न-चित्त होकर 
चिल्लाता है ! 


जिस प्रकार अफोम का नशेबाज आदमी किसी दिन अफीम न मिलने 
पर या कम मिलने पर बेचन हो जाता है, अपने पाश्विनिकजनो या सेवकों 
पर क्रद्ध होता है, उन्हे कोसता है, तडपता है, आखिरकार उतनी 
मात्रा मे अफीम मिलने पर ही शानन्‍्त होता है, उसी प्रकार सुख का नशे- 
बाज भी स्वकल्पित सुख सामग्री न मिलने पर अपने सम्बन्धियों या नौकरों 
आदि पर बरस पड़ता है, उन्हे भला-बुरा कहता है। अथवा बुढापा, बीमारी 
अशक्ति या अंगविकलता, इन्द्रिय-विकलता पागलपन, बुद्धिमन्दता आदि 
आते पर जब मनुष्य तथाकथित सुख का उपभोग नही कर पाता, तब मन 
ही मन अत्यन्त दु खी होता है, मन मसोस कर रह जाता है अथवा उस 
कल्पित सुखवद्ध क सजीव या अजीव पदार्थ का वियोग होने पर व्यय हो 
जाने पर या उसके कही दूर हो जाने या चले जाने पर मनुष्य विलाप करने 
लगता है । शोक और सताप से अभिभूत होकर वह गहरे दु खसागर में डूब 
जाता है । सुख पर आसक्ति के कारण नाना अशुभकर्मो - मोहकर्मों का 
बन्धन होता है, जो भविष्य मे घोर दुख के जनक है। ये और इस प्रकार 
सभी सुख दु खोत्पादक हैं | ये दु खबीज सुख हैं। 


रावण और दुर्योधन आदि के पास प्रछर वेषयिक सुख थे । वे रात- 
दिन उन सुखो मे पागल थे, आसक्त थे और उन सुखो के अजित करने में, 
अर्जित होने पर, अजित की रक्षा करने मे, उनके व्यय या वियोग होने पर 
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अत्यन्त दु खी थे। यही कारण है कि सुख की समस्त सामग्री होते हुए भी 
वे अन्तर से दु खी थे । उनके सुख ही दु खो को साथ में चिपकाए हुए ये । 


आठ प्रकार के सुख 


इससे पूर्व हम उन सुखो का ही विष्लेषण कर लेतो ठोक रहेगा, 
जो पदार्थ -जनित हैं या कामनार्जानत हैं, अथवा विषयजनित हैं। ऐमे सुख 
आठ प्रकार के होते हैं । 


(१) ज्ञानानन्द, (२) प्रेमानन्द, (३) जीवनानन्द, (४) विनोदानन्द, 
(५) स्वतत्रतानन्द, (६) विषयानन्द, (७) महत्त्वानन्द और (८) रौद्रानन्द | 


ज्ञानानन्‍इ-- वेसे तो सम्यक हृष्टि के लिए ज्ञान जीवन का प्रमुख 
आनन्द है। परन्तु मिथ्याहृष्टि या अज्ञानों वसा ज्ञान प्राप्त करने मे आनन्द 
मानता है, जिसे पाकर दूसरो को ठग सके दूसरों पर जबरन शासन करके 
उन्हे डरा-सता सके दूसरों पर कहर बरसा सके अथवा मत्र तत्र, जादू-टोना 
आदि का ज्ञान करके दूसरो को प्रभावित करके उनभे धन खीच सके। 
ऐसा ज्ञानानन्द सुख रूप होते हुए भी दुख के बीज बोने वाला है। 

दूसरा प्रमानन्‍्ब है। मनुष्य को जब माता-पिता या गुरुजनो आदि का 
प्रेम मिलता है, तो मन मे युख की अनुभूति होती है, किन्तु यहो सुखानुभूति 
तब दु ख रूप हो जाती है जब प्रेम सकुचित स्वार्थ, धोखादेही, बचना या कलह 
का रूप ले लेता है, या वह प्रेमपात्र से मिलना बन्द हो जाता है। अथवा 
वह प्रेम विकृत रूप लेकर किसो पतिब्नता, परस्त्री या युवती को अपने मोह 
जाल में फेंसाने का कारण बनता है, तब दु खर्प हो जाता है। कभी-कभी 
इस प्रकार के कामुक प्रेम मे पागल व्यक्तियो को भारी सकट उठाना पडता 
है, प्राणो से भी हाथ धोना पडता है । ऐसा प्रम कल्पित सुखरूप होते हुए भी 
अनेक दु खो को लेकर आता है । 


तीसरा भीवबनानन्द है, जो जीवन के लिए उपभोग्य बस्तुओ के मिलने 
से प्राप्त होता है । परन्तु यह सुख भी तब दु खरूप हो जाता है, जब इसमे 
अन्य सम्बन्धित लोगो के प्रति अनुदारता, सकीर्ण स्वार्थवृत्ति, ईष्या, छल- 
कपट, अन्तरायवृत्ति आ जाती है। तब परस्पर संघर्ष, तूतृ-मैमें और कलह 
होता है । कई बार वर्षो तक बैर-विरोब चलता है। ऐसी स्थिति में वह 
जीवनानन्द भी दु.खरूप बन जाता है। 


चोथा बिनोदानद मनोरजन, प्रसन्नता, खेलकूद, विनोद, हास-अहास, 
नाटंक, सिनेत्रा आदि का प्रेक्षण बगेरह से जो आनन्द होता है, उसे बिनोदा- 
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ननन्‍्द कहते हैं| परन्तु वह विनोदानन्द भी तन्न दुःलरूप हो जाता है, जब 
हँंसी-मजाक लडाई और दंष का रूप धारण कर लेती है अथवा किसी 
प्रिय वस्तु या व्यक्ति का वियोग हो जाता है, अथवा जुए आदि के खेल मे 
अत्यधिक हार होकर धनहानि हो जाती है, अथवा शिकार आदि करके 
अपने जरा से सुख के लिए या मनोरजन के लिए अनेक निर्दोष प्राणियों को 
मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये और ऐसे सभी विनोदानन्द दुख के 
बीज बोने वाले हैं । 


पाँचवाँ स्व॒तन्त्रतानन्द है। किसी बन्धन से, परतत्नता से, अथवा किसी के 
नियंत्रण से छूटना स्वतन्त्रता है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता से मनुष्य को जो 
सुख मिलता है, वह स्वतन्त्रतानन्द है। परन्तु कई बार मनुष्य स्वतत्रता के 
बदले स्वच्छुन्दता को अपना कर अपना पतन कर लेता है, किसी के नैतिक 
नियन्नण मे रहना पसन्द नहीं करता, समाज के नियमों के विरुद्ध चलता 
है, शराब, मासाहार, परस्त्रीगमन आदि व्यसनों का शिकार बन जाता है, 
तब उसका वह सुख परिवार, समाज, एवं राज्य के कठोर दण्ड से, बेइज्जती , 
बदनामी आदि के कारण दु खलूप बन जाता है। समाज एवं परिवार के 
असहयोग का दुख भी उठाना पडता है । स्वच्छन्दता के कारण चोरी, हत्या, 
डकंती ग्रुण्डागर्दी आदि के कारण समाज एव राष्ट्र के लिए वह काटा बन 
जाता है, उसे उखाडने का प्रयत्न होता है, तब उसकी तथाकथित स्वतंत्रता 
अनेक दु खो को न्‍्यौता देने वाली बन जाती है । 


छठा है--विषयानन्द; यह भी इन्द्रियविषयो के अतिभोग के कारण 
इष्ट विषयों के वियोग और अनिष्ट विषयों के सयोग के कारण रोग, शोक, 
देन्य आदि दु खो को आमत्रण देने वाला बन जाता है। 

सातवाँ महत्वानन्द है, मनुष्य के मन में उठने वाले सम्मान, प्रतिष्ठा, 
पद, अधिकार, यशकीति आदि की भूख शानन्‍्त होने पर जो सुखानुभव होता 
है, उसे महत्त्वानन्द कहते हैं। परन्तु यह महत्त्वानन्द पद-प्रतिष्ठा आदि के 
छिन जाने, अपमान, अपयश आदि होने पर दु खरूप बन जाता है। 


आठवाँ सैद्रानन्द है, हत्या, हिंसा, बलि, आगजनी, लुटपाट, डकेती 
चोरी आदि क्रूर एव रौद्र (भयकर) कुकृत्य करने मे जो सुख मिलता है, उसे 
रोद्रानन्द कहते हैं। रौद्रानन्द को दूसरे शब्दों में क्र,रानन्द या पापानन्द कह 
सकते है। निरपराध व्यक्तियो को, निरीह मानवो, पशु-पक्षियों पर बरसाई 
जाने वाली क्ररता या निर्दयतापूर्वक मारे पीटे जाने को देखकर मन मे जो 
आनन्‍्दानुभव होता है, वह रोद्रानन्द है। जानवरों को लडाना, उनकी बलि 
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देना, मनुष्य को क्र रतापूर्वक मरवाना, घोर कंमंबर्ध "का कारण होने से 
भविष्य मे अनेक दुखो को निमत्रण देने वाला है। जंसे--रोम जब जल 
रहा था, तब 'नीरो' फोडल बजाकर खुशी मे पागल हो रहा था । 


ये आठो ही प्रकार के आनन्द दू खरूप भी हो जाते हैं, इसलिए ये 
प्रायः दु खबीज सुख है । 
प्रश्त का तात्पयं ओर विश्लेषण 


अहँतर्षि मधुराज सर्वप्रथम यही प्रइन उठाते हैं कि सात-दु ख (दु ख- 
बीज सुख) से अभिभूत (पीडित) आत्मा दुख की उदीरणा करता हैया 
नही ? इस प्रदन का तात्पयं यह है कि सुख से उत्पन्न होने वाले दुख से 
छुखी आत्मा दूसरे दुख को निमत्रण देती हैया नहीं ? पहले बताये हुए 
आठो ही प्रकार के सुख दु ख से घुले-मिले हो जाते हैं, ऐसे एक नहीं अनेक 
व्यक्ति नाना दु खो को निमत्रण देते हैं। अहंतर्षि ने बहुबचन में इस प्रइन 
का उत्तर दिया है । 

उपयुक्त विवेचन से आप समझ गये होगे कि सुख मे आसक्त, प्रमत्त 
एव उन्मत्त व्यक्ति अपने लिए कितने कितने दु खो के बीज बो देते हैं, जिनको 
भोगना भी अत्यन्त कठिन हो जाता है। ऐसे लोग परिवार, समाज, राष्ट्र 
आदि के लिए भी दु खदायी बन जाते है । 

अब दूसरा प्रश्न है--असात-दु ख से अभिभूत आत्मा दुख की 
उदीरणा करता है ? वस्तुत असातारूप दुख का उदय होने पर व्यक्ति 
धंय॑ खो बंठता है, वह उस समय अपनी आत्मालोचना, आत्मनिन्दना 
(पद्चात्ताप) गहंणा, प्रतिक्रमण आदि नही करता। प्राय अज्ञानी व्यक्ति ऐसे 
समय मे निमित्तो पर आक्रोश करने लगता है। अतएब वह अकेला ही नही, 
अनेको लोग उस दुख के साथ दूसरे अनेक दुखों को निमत्रण देते है। 
दु खग्नस्त व्यक्ति अपने दुख से तो दुखी होते ही है, वे और लोगो को, 
खासकर अपने परिवार, समाज एव राष्ट्र को भी दु खी कर देते हैं। 


एक बार एक व्यक्ति जिस सरकारी महकमे में क्‍्लक था, वहाँ 
उसकी गलती पर उसके ऑफीसर ने डाँटा, तथा नौकरी से खारिज कर 
देने की धमकी भी दी। इस प्रकार के भयकर अपमान के दुख से उसके मन 
को भयकर आधात लगा। घर आया। वहाँ पत्नी ने चाय बनाने मे जरा- 
सी देर कर दी, इस पर उसे पीट डाला और भन्नाता हुआ घर से बाहर 
निकल गया । इधर उसकी पत्नी का भी दिमाग गर्भ हो गया था। वह भी 
पत्ति के द्वारा जरा-सी बात पर मार-पीट के कारण दु.ख्वी थी। ज्षाम को 
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जब दोनो लडके स्कूल से घर पर देर से आये तो बह उन्त पर बरसे पढ़ी + 
दोनों बच्चों के एक-एक चपत लगा दी । बच्चे भी माँ के द्वारा पीटे जाने से 
दुखी हुए। घर मे रोना-चीखना और अशान्ति छा गई । 

बन्धुओ | इस प्रकार एक व्यवित का दु ख अनेको व्यक्षितयों को दुख 
देने का कारण बन जाता है! 
बु ख-आगमन के तीन द्वार 


दुख भी तीन प्रकार का होता है- १ स्वकृत < परक्ृत और 
३ प्राकृतिक । स्वकृत दुख वे है, जो अपने अशञान, मूखता, मूढता मोह, 
भासक्ति, तृष्णा, ईर्ष्या, घमड, क्रोध, ६णा, छल आदि के कारण होते हैं । 

दूसरे परकृत दु ख ह, जो दूसरे प्राणियों द्वारा मनुष्य का दिये जाते 
है । दूसरे मनुष्यों के द्वारा चोरी, व्यभिचार, विश्वासधात, कृतध्नता, हिसा, 
झूठ, ठगी, बेहैमानी, स्वार्थपरता आदि के द्वारा जो दु श्र व्यक्ति या व्यक्तियों 
को मिलता है, वे परकृत दुख की कोटि मे है। निर्बल पर सबलों द्वारा 
अन्याय, अत्याचार, युद्ध, कलह बदनामी आदि से नाना दु ख मिलते है, वे 
भी परक्ृत है। ये दु ख कभी परिवार द्वारा, कभी समाज और कभी राष्ट्र 
द्वारा भी दिये जाते हे । 

प्राकृतिक दु ख वे हैं, जो सर्दी, गर्मी, वर्षा, धुप, भूकम्प, विद्यूत्पात 
आदि प्रकृति प्रदत्त होते है। मनुष्य किसी हद तक इनका प्रतीकार कर 
सकता है । दु ख के आगमन के ये तीन द्वार है । 
ये सब दु ख स्वकृतकर्म-फल है 

परन्तु तात्त्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये दुख मनुष्य के अपने 
ही पू्वकृत कर्मों के फल हैं। परकृत या प्रकृतिप्रदत्त दुख भी मनुष्य 
के अपने ही कृतकर्मो के फलस्वरूप आते है। अतः अगर मनुष्य सावधान, 
जागरूक ओर अप्रमत्त रहे, ता इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। 
समभावपूर्वक इन दु खो को सहने से दु ख के हेतुभूतकर्म भी नष्ट हो सकते है, 
व्यक्षित भविष्य मे सुखो हो सकता है। वर्तमान मे भी वह उन दु खो को 
समभाव से सहे तो दु खवेदन अल्प हो सकता है । 
उर्दारणा शान्त-दु ख़ को या अशान्त-दु'ख की ? 

अब मधुराज अहंतर्षि दूसरे पहलू से इन्ही प्रन्‍नों को उठाकर समा- 
धान करते हैं। उनके कथन का भावा् यह है-- 

प्रश्न--दु को व्यक्सि शान्त दुख को उदोरणा करता है, अथया अशश्त 
बुस की ? 
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उत्तर- पु शो ध्यक्ति शान्त वु ख को ही उदोरणा करता है, (बयोंकि उदीरित 

की उदोरणा भिरर्थक है |) शान्त दु थों से ही अभिभुत व्यक्ति के बर्सों को उद्दीरणा 

होती है । अशान्‍्त दु छी बु ख को उबोरणा नहीं करता, क्‍योंकि कर्मों को उद्ोरणा 
से बह बू सी हुआ है । इसलिए फिर से उदोौरणा का कोई प्रइन नहीं उठता । 

शान्त दुख से तात्पय 

क्मप्रदेश आत्मा के साथ बचे हुए होते है । वे कुछ काल तक निशचल 

पड़े रहते है। उन्हे भान्तकर्म कहते हैं । शान्त दुख और कोई नही, शान्‍्त 

कर्म ही है । यहाँ अह तर्षि मधुराज के कथन का ताल्पयं यह है कि जिन के 

कम शान्तर और नि३चल अवस्था मे पडे हुए हैं, ऐसा आत्मा भी भविष्य की 

अपेक्षा से दु खो है। वह शान्त दुख (कर्म) की ही उदीरणा करता है 

अशान्त दु ख की नही, क्योकि निदचल कर्मो की उदीरणा होती है। जो कर्म 

५ हो चुके हैं, उदीरणा मे आ चुके है, उनकी उदीरणा ही क्‍या 

होगी ? 
दु.ल्लो से अविमुक्त आत्मा की वशा फंसी, क्यो ओर किस कारण से ? 


इसके आगे मधुराजऋषि नौवे अध्ययन में उक्त कथन की तरह यहाँ 
पुनः कथन करते है-- 

“जो आत्मा दुख से मुक्त नही है, उन्हे विविध गतियो और योनियो मे 
जन्म-मरण करना पडता है, वहाँ उन्हे हस्तछेदन, पाद-छेदन आदि के रूप मे 
नाता प्रकार के दु ख बार-बार मिलते है । 

कर्मयुक्त जीव को अवश्य ही बार बार जन्म लेना पडता है, और 
जब जन्म होता है तो उससे सम्बद्ध नाना दु ख मिलते है। ससार के समस्त 
देहधारियो के अनिर्वाण--भवश्रमण का मूल पाप है। समस्त दु,खो की जड 
पाप है । ये जन्म मरण भी पापमूलक है ॥१॥ 

ससार मे प्राप्त होने वाले नाना दु खो का मूल भी पृव्वकृत पापकर्म 
हैं। अत' भिक्ष, को चाहिए कि उन पापकर्मो के निरोध के लिए वह सम्यक 
पुरुषार्थ करे ॥२॥ 

वक्ष के स्कन्ध का सद॒भाव होने पर लता उस पर अवश्य चढडेगी। 
बीज के विकसित होने पर अकुरों की सम्पदा अवदय आएगी ॥३॥ 

पाप का सदभाव होने पर निश्चय ही उनसे दु ख उत्पन्न होगे। मृत्पिण्ड 
के अभाव मे घट आदि की रचना सभव नही है । मृत्पिण्ड है इसोलिए 
घटादि उत्पन्न हो सकते हैं| इसी प्रकार पाप है; इसीलिए दु.ख की उत्पत्ति 
है ॥४2| 
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जैसे कन्द के सद॒भाव मे हो लता उत्पन्न होती है और बीज से हो 
अकुर फूटते हैं, उसो प्रकार पापरूप लता से दु ख अंकुरित होते हैं ॥४॥ 

जँसे फूल को नष्ट कर देने पर फल स्वतः नष्ट हो जाता है इसी 
प्रकार पाप को नष्ट कर देने से दु ख भी समाप्त हो जाता है | सुई के द्वारा 
ताड के ऊध्वंभाग को बीध देने पर फिर ताडव॒क्ष का विनाश निश्चित 
है ॥६॥ 

“मूल के सीचने पर फल प्राप्त होता है और मूल को नष्ट कर दैने से 
फल तो स्वत ही नष्ट हो जाता है। फलार्थी मूल को सीचता है, परन्तु फल 
को नष्ट करने वाला मूल को नही सीचता ॥७॥ 

दुख का वेदन (अनुभव) करते हुए दुखाभिभूत देहधारी दुख का 
नाश चाहते है, किन्तु एक दू ख का प्रतीकार करने के साथ ही साथ वे दुसरे 
दुख का बन्ध कर लेते हैं ॥८॥ 

ससारी जीव पहले दु.ख का बीज बोंता है, कि-तु जब दुख पाता 
है, तब शोक करता है। पहले कर्ज लिया है तो उसे नुकाये बिना वह मुक्त 
(दु खमुक्त) नही हो सकता ॥९॥ 

जिस प्रकार भूखा बालक आग और सप को (भोजन समझ कर) 
पकड लेता है, वह सकट को ही नन्‍यौता देता है। इसी प्रकार सुखार्थी 
(अज्ञानी आत्मा) अन्य नया पाप करता है ॥१०॥ 


पाव परस्स कुब्बतों हसती मोहमोहितों । 
मच्छोगल गसतो या विणिधात स पस्सतो ॥११॥ 
पच्चुपण्णसे गिड्ो. मोहमल्लपणोल्लितो । 
दित्त पावति उदकृठ, वारिसज्स व वारणा ॥१२॥ 
परोवधाव-तत्लिच्छो, दष्प मोह-मल्लुद॒धुरो । 
सीहो जरो दुपाण वा बगुणदोस न विदती ।॥।१३॥ 
अर्थात्‌ --जब मोहमूढ आत्मा दूसरे को हानि के लिए पाप करता है, 
तब आनन्द का अनुभव करता है। जेसे मछली आटे को गोली निमलती हुई 
आनन्द पाती है, मगर (उसके पीछे छिपे हुए) अपने विनाश को नही 
देखती |॥॥११॥ 
मोहमल्ल से प्रेरित आत्मा वर्तमान कामभोग मे लुब्ध होता है । पानी 
की मझधार मे रहे हुए हाथी की भाति वह मोहमृढ़ जीव दीप्त उत्कणष्ठा 
अथवा उत्कट उत्त जना प्राप्त करता है ॥१२॥ 
दपंख्प मोहमल्ल से उद्धत बना हुआ व्यक्ति दूसरों के घात से प्रसन्न 


दुं ख़दायी झुसो से सावधान | २११ 


होता है | जँसे वृद्ध सिंह उन्‍्मत्त होकर विवेक खो बैठता है और निर्बंल 
प्राणियो की हिसा करता है। उसी प्रकार मोहोन्मत्त' व्यक्ति गुण-दोध का 
विवेक भूल जाता है, और दूसरो के धात के लिए उतारू ही जाता है ॥१श॥ 
मोह विवेक की ज्योति को बुझा देता है। मोह ऐसा मद्य है कि जी 
इसे पीता है, वह झूठे सुख मे-वर्तमानकालिक क्षणिक सुख में पागल हो 
जाता है, अहकार से उसका मन उन्मत्त हो जाता है। वह अहकार के वशी- 
भूत होकर दूसरे को सर्देव दुर्बल मानकर उस पर विपत्ति का वज् प्रहार 
करता है । 
भोला मानव उस भूखी मछली की तरह है जो आटे की गोली के 
मोह में पडकर उसे निगलने मे सुल मानती है, पर बह उस काटे को नहीं 
देखती, जो भविष्य मे उसका सर्वनाक्ष कर देता है। इसी प्रकार मोहप्रेरित 
आत्मा वर्तमान भोग के सुख मे लब्ध होकर अपना सर्वनाश कर लेता है। 
मधुराज-ऋषि आगे यह भी बताते है कि वरतैमान सुख मे लुब्ध 
मनुष्य कैसे-केसे पाप कर लेता है? फिर फलभोग के समय किस प्रकार 
दुख पाता है, और नये-नये पाप कर्म बाँधता है? देखिये उनके ही 
शब्दों मे-- 
सयसो पाव पुरो किच्चा, दुख वेदेति दुम्मती। 
आसत्तकठपायो (सो) वा, सुक्कघारों दुहुड्ठिओ ॥१४॥ 
पाव जे उपकुब्वति, जीवा साताणगामिणों । 
बड़्ढती पाश्क तेसि अप्णग्गाहिस्त वा अण ॥१५॥ 
अणुबद्धमपरसता पच्चुप्पण्ण-गवेसका । 
ते पक्षछा दुक्खमच्छति, गलुण्छिम्ता झसा अहा ।।१६॥। 
अर्थात्‌- पूबंकृत पाप के वज्चीभूत होकर दुबु द्वि आत्मा दु ख का अनु- 
भव करता है। आकण्ठ पाप में डूबा रहने वाला व्यक्ति कष्टो और विप- 
दाओ की धारा में अपने आपको खुला छोड देता है। सुखार्थी जीव सुख के 
लिए पाप करते हैं, किन्तु जैसे ऋण लेने वाले पर ऋण चढता ही जाता है, 
बसे ही उन सुखार्थी जीबो का पाप बढता ही जाता है| 
जो केवल वर्तमान सुख को ही खोजते हैं, किन्तु उससे अनुबद्ध 
(दु'खरूप) फल को नही देखते, वे बाद में उसी प्रकार दुःख पाते हैं, जिस 
प्रकार गला बीधी हुई मछली । 
जीव अनादिकान से सुख के लिए परिश्रम करता है । उस स्वार्थजन्य 
सुख प्राप्ति के लिए जधन्य से जघन्य कुंकृत्व भों करता है। अत उसकी 
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पापपरम्परा सुरसा के मुह की भाँति बढ़ती ही जाती है, बह एक ऐसा कर्ज- 
दार है, जो कर्ज तो लेता ही जाता है, परन्तु चुकाता उसका दक्चाश्ञ भी 
नही है, कर्ज पुन पुन बढता ही जाता है, ऐसी स्थिति में बह ऋणमुक्त 
कंसे हो सकता है ? 

वर्तमान सूख पर ही प्राय उसकी दृष्टि होती है, परन्तु उस सुख के 
साथ बधी हुई दु ख की परम्परा को नही देखते । उनकी दशा वैसी ही हो 
जाती है, जैसे सिर्फ आटे की गोली को निगलने वाली मछली गला बीधने 
के कष्ट को नही देख पाती । 


परन्तु दूसरो के लिए किये जाने वाले पाप कर्म को दूसरा नही भोग 
कर स्वय को ही भोगना पडता है, ईश्वर या कोई शक्ति उसमे रियायत 
नहीं कर सकती, न ही उसके बदले दूसरा कोई उस पाप कर्म का फल भोग 
सकता है। इसी सिद्धान्त को मधुराज ऋषि के छब्दों मे देखिये-- 
जाताकडाण कश्सार्ण, जाता भुजति ज फल । 
तम्हा आतस्स अटठाएं, पावभादाय बज्जए |।१७।। 
अर्थात्‌-अपने द्वारा किये हुए कर्मों का फल स्वय (आत्मा) ही 
मनुष्य भोगता है। अत साधक आत्मा के अभ्युदय के लिए पापकर्मों को 
छोड दे । 
आत्मा ही स्वय कर्मो का कर्ता है, स्वय ही कर्मबन्ध करता है और 
उसका फल भी स्वय हो (आत्मा) भोगता है। विश्व की कोई भी शक्ति 
दूसरे को उसके कर्म से मुक्त नही कर सकती और न ही एक के बदले में 
दूसरी आत्मा कमंबन्ध कर सकती है । 


जन्म समाप्त होते ही क्मंफलरूप दु ख समाप्त 


अब मधुराज ऋषि जन्म के साथ नाना दु खो का सम्बन्ध बताते हुए 
कहते हैं -- 
सते जम्से पश्चयति वाहि-- सोग-- जरादओ | 
नासते डहलसे वण्ह्री, तरुच्छेत्ता ण छिब्ति ।!१८॥ 
बुकक्‍्ल जरा ये भच्छ ये, सोगो साणावसाणणा । 
जम्मघाते हता होति, प्रुष्फघाते जहा फल्ल ॥१६।॥ 
जन्म के सदभाव में (होने पर) व्याधि, शोक और बुढ़ापा आदि उपा- 
धियाँ पैदा होती है। जन्म का अभाव होने पर समस्त उपाधियाँ नष्ट हो 
जाती है। आग में जलाने योग्य वस्तु का अभाव हो तो आग किसे जला- 
एगी ? अथवा आय का अभाव है तो वहु ईंधन को कैसे जलाएगी ? यदि 


दु खदायी सुखो से सावधान | २१४३ 


वृक्ष काटने वाले का अभाव है, तो अकेली कुल्हाडी वृक्ष को नहीं काट 
सकेगी | 
तात्पर्य यह है कि यदि जन्म-जन्य उपाधियो से बचना है तो जन्म से 
ही बचना होगा । आदभी जन्म को तो खुशी से अपनाता है, किन्तु मौत से 
डरता है| यदि मौत से बचना है तो जन्म से ही बचना होगा। जहाँ जन्म 
है, वहाँ मृत्यु अवश्यम्भावी है । 
निष्कर्ष यह है कि अगर आत्मा सरागवृत्ति से हट जाए ओर वीत- 
रागदशा प्राप्त कर ले तो जन्म भी समाप्त हो जाएगा, और जन्म से होने 
वाली व्याधि, जरा, मृत्यु आदि उपाधियाँ भी समाप्त हो जायेंगी। क्योकि 
मृत्यु, जरा, व्याधि, मानापमान, दरिद्रता, अगविकलता, बुद्धिमन्दता आदि 
सब दुख जन्म के पैर से बँधे हुए है। 'न रहेगा बास, न बजेगी बासुरी' 
इम कहावत के अनुसार जन्म ही नही रहेगा तो ये सब दु ख भी नही रहेगे। 
दुख आने पर अन्य दु खो को उत्पन्न करने वाले 
मधुराज-ऋषि उन अज्ञानी आत्माओ की मनोदशा का वर्णन करते 
है, जा दु ख आ पड़ने पर अन्य नाना दु खो को आमनन्‍त्रण देते है 
पत्थरेणाहतो, कीवो.. खिप्प डसइ पत्थर ! 
मसिगारी ऊसर पप्व, सरूपत्ति थ मग्गति ॥२०॥। 
तहा बालो दुही वत्य बाहिर णिदती भिस। 
दुक्खप्पत्ति-विणास तु, भिगारि व्व ण॑ पष्पति ॥२१॥ 
वबण वईण्ह कसाए ये अण जवावि दुटिठत। 
आसग च॑ उउठ्यहता, बुक्ख पायति पीबर ॥२२॥ 
वण्ही भ्रणस्स कम्मस्स, आमक्रस्स वणस्स य ! 
गिस्सेस घायिण सेयगो, छिण्णो थि रुहतो दुभो २ ३॥ 
भासच्छष्णो जहा बण्ही, गूढकोहों जहा रिपु। 
वावकम्स तहा लीण, वदृष्वसताण-सकड ॥।॥।२४।॥ 
पत्तिधषणत्स वण्हिस्स, उददामस्स विसस्स थे । 
मिच्छत्त यात्रि कम्मस्स, दित्ता बुड़ढ़ो दुह्वबहा ॥२५॥ 
घमहोंगो य जो वण्ही, छिण्णादाण च ज क्षण । 
मताहतव विस ज॑ ति, धुव॒ त खबसिचल्‍्छतो ॥7६॥ 
छिण्णादाण धुव कम्म, झिउजते त तहाहत । 
आदित्त रस्सि-तत व छिण्णादाण जहा जल ॥२७॥ 
तम्हा उव£ः सब्बबुस्थाण, फुज्जा मुलविशासण ! 
बालणाहि व्य सप्पध्स, विसदोस-विणासण ।२८॥॥ 
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अर्थात्‌-पत्थर की चोट खाया हुआ कुत्ता पत्थर को ही काटने 
दौडढता है, किन्तु जब सिह को बाण लगता है, तो वह बाण को छोडकर 
बाण के उत्पत्ति (छूटे हुए) स्थल पर झपटता है। इसी प्रकार अज्ञानी आत्मा 
दुःख आने पर बाहरी वस्तु (निमित्त) पर आक्रोश करता है, किन्तु सिंह के 
समान दु खोत्पत्ति के मूल को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता । २०-२१। 


क्षण, अग्नि और कषाय तथा अन्यान्य दुष्क्मों को करके बीमारियों 
को ढोते हुए व्यक्ति प्रचर दुख पाते है। शर। 

अग्नि चार प्रकार की है--ऋण की आग, कम की आग, रोग की 
आग और वन की आग | (ये चारो ही दुख देने वाली है, अत इन चारो 
ही) दु खो की जड को पूर्णरूप से नष्ट कर देनी चाहिए। क्योकि ऊपर से 
काट डालने पर वृक्ष फिर से उग आता है। (इसलिए चारो दुखो को जड़ 
भूल से उखाड फेकेना चाहिए ।) २३। 


राख से ढकी हुई अग्नि और निगुढ क्रोधी छात्र जैसे छिपकर घात 
करता है, उसी प्रकार पापकर्म में दुख की परम्परा और सकट छिपे रहते 
हैं ।२४। 


अग्नि को प्रचुर ईघन प्राप्त हो जाता है, विष जब उत्कट (उद्याम) 
हो जाता है, और कर्म जब मिथ्यात्व मे प्रवेश करता है, तो ये तीनो प्रचण्ड 
और उद्दीप्त हो जाते है। इस अभिवृद्धि का परिणाम आत्मा के लिए दु ख- 
रूप ही होता है ।२५। 


जसे धूमहीन अग्नि, नया लेना बद कर दिया हो, ऐसा ऋण और 
मत्राहत विष निश्चित हो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार, कमे का 
आदान (ग्रहण या आखत्रव) जब समाप्त हो जाता है, तब कम भी निर्जरित 
(क्षय) हो जाता है । जैसे सू्य॑ की प्रखर किरणों से पानी गर्म हो जाता है, 
किन्तु सूयं किरणो का साहचये (सयोग) छूटते ही वह प्रकृतिस्थ होकर 
स्वाभाविक रूप से शीतल हो जाता है। इसो प्रकार कम के सयोग से आत्मा 
विभावदशा मे आकुल होकर परिभ्रमण करता है। किन्तु कर्म का साहचर्य 
छूटते ही वह स्वभाव मे स्थित होकर सहज रूप को प्राप्त कर लेता 
है।२६-२७ 


अत साधक सभी दु खो के जडमूल को उसी प्रकार विनष्ट करे, जिस 
प्रकार सपेरा सप के विष-दोष को नष्ट कर देता है २८। 


हु खदायी सुखी से सावधात | २१४ 

निष्कर्ष 

बन्ध्ुओं ! 
निष्कर्ष यह है कि आत्मा भोग-वासनाजन्य ढु.सबीज सुख की एकात 
सुखरूप समझकर अपनाता है, उससे भयकर पापकर्म का बन्धन होता है, 
फिर जम्म परम्परा दीर्घकाल तक चलती है। अत जन्म और कर्म की 
परम्परा को समाप्त करना है, तो इन्हे जडमूल से समाप्त करने चाहिए | 
जब तक आत्मा के साथ कर्म का साहचर्य रहेगा, तब तक आत्मा विभावदज्ञा 
में भटकता रहेगा, कर्म का साहचर्य--कर्मों का ग्रहण, बन्द करते ही वह 
स्वभाव में स्थित हो जायेगा । अत दु खो से सबंथा मुक्त होने के लिए उनके 
मूल--कर्मो को सर्वथा समाप्त करना चाहिए। यही मधुराज ऋषि का 


तात्पयं है । 
[क 


रद 


महानता का मूल ; इन्द्रिय-विजय 


इन्द्रियविजेता ही उत्तमपुरुष 

धर्मप्रमी श्रोताजनों ! 

क्या आप बता सकते है कि महात्‌ मानव कोन है? कई लोग कह 
देते है कि जिसके पास सत्ता है, जिसकी हुकूमत चलती है, अथवा जिसके 
यहाँ धन का अग्बार लग रहा है, वैभव की झकार है, या जो रात-दिन 
रागरग और भोग-विलास मे मस्त रहता है सुन्दरियों के पायल की झ्कार 
जिसकी अद्वालिकाओं में गुजती है, वही महानत्‌ और उत्तम मनुष्य है। 
परन्तु अगर आपने भारतीय सस्क्ृति का अध्ययन किया होगा तो आप इस 
बात से सवंधा इन्कार कर देंगे। भारतीय सस्क्ृति मे भोग की महत्ता को 
कत्तई स्वीकार नही किया है, यहाँ त्याग की महत्ता सदा-सदा से रही है । 
यहाँ बटे-बडे सत्ताधारी, चक्रवर्ती, विशाल भूमि के अधिपति अथवा धना- 
धीजश्ो या वंभव और भोग-विलास मे रत व्यक्तियों ने त्यांगियों के चरणो मे 
मस्तक शझुकाया है । 

इसी दृष्टि से प्रस्तुत सो लहवे अध्ययन मे सोरियायन अहूतर्षि ने इन्द्रिय- 
विजेता को ही उत्तम पुरुष बताते हुए कहा है-- 

जरस खलु भो विषयायारा ण य परिस्सवति इदिया य दर्वेहि से खल्‌ 
उत्तमे पुरिसे त्ति सोरियायरणेण अरहता इसिणा बुइत । 

अर्थात--'जिसके इन्द्रियो का वेग द्रवित (पतली) वस्तु को तरह 
विषयाचार की ओर नही दौडता, वही मनुष्य उत्तम है”, इस प्रकार सोरिया- 
यन अहंतर्षि ने कहा । 

महषि का तात्पयं यह है कि महान्‌ या उत्तम पुरुष वह नही है, जो 
दुनिया पर तो शासन करता है, किन्तु अपने मन और इच्द्रियों का गुलाम 
है । श्रवीर वह नही है जो सम्राम मे लाखो योद्धाओ को जीत लेता है , 


महानता का सूल इन्द्रिव-विजय | २१७ 


किन्तु स्वय इन्द्रियों के अधीन है, इन्द्रियों का दास है। 'एक रूपक कथा के 
द्वारा इसका रहस्य समझा दू - 

एक बार राजमार्ग पर पिता और पुत्र जा रहे थे। उसी समय राजा 
की सवारी वहाँ से निकली । राजा के साथ छह सिपाही थे | जिज्ञासावश पुत्र 
ने पिता से पूछा-- “पिताजी ! यह कौन जा रहा है ?” 

पिता बोले--“'राजा जा रहे ह, बेटा !” 

थोडी ही देर बाद एक चोर को पक्रड कर राज्य के ६ सिपाही लिये 
जा रहे थे। पुत्र ने पिता से पूछा-- “पिताजी | यह कौन है ?” 

पिता ने कहा--“यह चोर है बेटा 

यह सुनकर पुत्र को आश्चयं हुआ | उसने पिता से पूछा--”पहले 
भी एक आदमी जा रहा था, उसके साथ भी ६ सिपाही थे और इसके साथ 
भी ६ सिपाही है। किन्तु आपने पहले जाने वाले को राजा, और 
पीछे जाने वाले को चोर कहा, ऐसा क्यो ? कुछ समझ में नहीं आया ।' 

पिता ने कहा--“बेटा | इन दोनों में बहुत अन्तर है ।” 

पुत्र बोला-- 'किस बात का ? ठाट-बाट का, कपड़ो का या और 
कुछ अन्तर है ?' 

पिता ने कहा-- 'ऐसा कोई फक॑ महत्व का नही है | यहाँ फर्क दूसरा ही 
है। पहले जिस आदमी के साथ ६ सिपाही थे वे उसके अधीन थे । जबकि 
पीछे वाला ६ सिपाहियो के अधीन था। पहले वाला श्ञासनकर्त्ता था, 
जबकि पीछे वाला शासित-गुलाम था ।” 


इसे आध्यात्मिक दृष्टि से यो घटित किया जा सकता है। ६ सिपा- 
हियो के समान ६ इन्द्रियाँ है--श्रोत्रेन्द्रिय आदि पॉच इन्द्रियाँ और छुठा 
नो-इन्द्रिय मन । इन्द्रियो पर शासन करने वाला जितेन्द्रिय पुरुष, इन ६ 
इन्द्रियो पर शासन करता है, इन्हे जीत लेता है । जैसा कि मनुस्मृति (२/६८) 
में कहा है - 
श्रत्वा स्पृष्टूबा ज् दुष्द्‌्वा ज॒ भुक्‍त्या श्रात्वा च यो नर । 
न हुष्यति ग्थायति वा से विज्ञयों जितेन्द्रिय ॥। 
जिस मनुष्य को निन्‍्दा स्तुति सुनकर, सूखद-दुखद स्पर्श को छुकर, 
सुरूप-कुरूप को देखकर, सरस-नी रस वस्तु को खाकर एवं सुगन्ध-दुर्ग न्थ को 
सुघकर भी ह्ष-विघाद नही होता, जो मन को शान्त-अश्मान्त रखता है, उत्ते 
जितेन्द्रिय समझना चाहिये । 


श्श्द अमरदीप 


इसके विपरीत जो इन छहो इन्द्रियों का गुलाम--दास है, वहू इनके 
विषयों के प्रति रागद्वेघवश हर्ष-शोक करता है, वह इन ६ के 
अधीन है । 


इन्द्रियविजेता ही विश्वविजेता 

जो इन इन्द्रियों का गुलाम है, बह दुनिया का गुलाम हैं, जो इन 
इन्द्रियो का विजेता है वही विश्वविजेता हु । क्योकि बाह्य शत्रुओं को 
इस्त्रास्त्र द्वारा युद्ध कौशल से जीतना आसान हूं, मगर (उत्पथगामी) 
इन्द्रिय-शत्रुओ को जीतना अत्यन्त कठिन है । किराताजु नीयम्‌ (सर्ग ११/३२ 
इलोक) म॑ कहां गया है-- 


जोपन्ता दुजंया देहे. रिपवश्चअुरादय । 
जितेबु ननु लोकोउ्य, तेष कृत्स्नस्त्वया जित ॥। 
अपने शरीर मे रहो हुई चक्षु आदि इन्द्रिया दुर्जय शत्रु है। इन्हें 
सबंप्रथम जीतना चाहिए । इन्हे जीत लेने पर समझो कि तुमने सारा ससार 
जीत लिया ।' 
जगत को सेनन्‍्यबल या छास्त्रो के द्वारा जीतना सुगम है। जगत्‌ पर 
पशुबल में साम्राज्य चलाना भी सरल है, परल्तु इन्द्रियो पर विजय प्राप्त 
करना अथवा इन्द्रियो प्र आत्मा का साम्राज्य स्थापित करना कठिन ही 
नही, अति कठिन है । 


इन्द्रियाँ जिसके काबू मे नहीं है, जो इन्द्रियों को विषयों की ओर 
दौडने से रोक नहीं सकता, उसे विजयी कंस कहा जा सकता हैं ? अध्यात्म- 
शात्त्र की दृष्टि से वह पराजित है, परतन्त्र है । 

आज स्वाधीनता के नाम की रट लगाने वाले व्यक्ति तो बहुत हैं । 
पर वे नही जानते कि स्वाधीनता किस चिडिया का नाम है। जिनको 
अपने आप पर जरा भी सयम या शासन नहो है, केवल स्वाधीनता की बाते 
करते है वे स्वाधोनता का मर्म नही जानते । जिस मनुष्थ की आँखे अपविद्न 
रूप ओर सौन्दययं की प्यासी बनी हुई है, जीभ भक्ष्याभक्ष्य का विचार किये 
बिना भिन्न-भिन्न स्वादिष्ट बसस्‍्तुओ का स्वाद चखने के लिए तरसती है। 
कान नहीं सुनने योग्य बातो और निनन्‍्दा-चुगली को सुनने के लिए तेयार 
रहते हो, स्पर्श निद्रिय (त्वचा) अपविन्र और गुदगुदाते कोमल स्पर्शों को 
लिप्सु हो, मन दूसरो का बुरा चिस्तन करने मे रचा-पच्ा रहता हो, नाक 
सुन्दर सुवास के लिए हजारो पृष्पों का उपमर्दन करके तैयार किये हुए 
इच्च या सुगन्धित पदार्थ को सू घने मे तत्पर रहती हो तथा दुगगंन्ध या बदवू- 
दार कहकर ग्रामोण गरीबी, तथा सच्चे सेवकों से दूर भागती हो, ऐसी 


महानता का मूल इन्द्रिच-विजय | २१६ 


स्थिति से कैसे भाना जाय कि इस मनु्य ने इन्द्रियों पर विजय पाई है, वह 
स्वाधीन बना है। 

बर्नार्द शो ने भगवान्‌ महावीर के लिर्वाथ कल्याणक के अवसर पर 
भाषण देते हुए महाकवि शेक्सपीयर के एक वाक्य को उद्दघृत करते हुए कहा 
था-- 

(५६ शाह ीवा गराध्ा 0 ॥8 ॥0  08५9707$' #4ए९ थाद |। 'ो) 
७९७ गत थी ॥४ वैेटबा।5 एण6 ' 

“मुझे ऐसा मनुष्य दो, जो इन्द्रिय-विषयो का गुलाम न हो, अर्थात्‌ 
जिसने इन्द्रियो पर विजय पा ली हो, उसे मै अपने हृदय के गहरे से गहरे 
कोने मे विराजमान करू गा। 

बर्नाडं शा के उदुगार कितने प्रेरक है ? मै आप से ही पूछता हू कि 
आप अपने दिल के दीवानखाने से किसकी छवि विराजमान करते हैं ? 
किसी बादशाह (शासक) की या महात्मा आत्मानुशासक की ? 

विश्वविजेता कौन ? इन्द्रिथविजयी या इन्द्रियदास 

सिकन्दर जब विश्वविजेता बनने के अहकार से फूल रहा था और 
जब उसने दिग्‌विजय करने के लिए भारत की ओर कूच किथा, तब उसके 
गुरु अरिस्टोटल (अरस्तू) ने उसे सच्चे विश्वविजेता के दर्शन कराने और 
उसके गरव को ख़ण्डित करने हेतु भारत से स्वदेश लौटते समय एक जैन साधु 
को ले आने को कहा । 

अत जब सिकदर युद्ध करके पजाब से वापस लौट रहा था, तब 
अपने संनिको को भेज कर एक जन साधु को तलाश करके लाने का आदेश 
दिया । सनिको को बहुत खोज के पश्चात नदी के तट पर आत्मसमाधि मे 
बैठे हुए एक मस्त जेन साधु मिल गये । उन्होंने कहा--' चलिये महाराज | 
विश्व-विजेता सिकदर आपको याद करते है /” 

जन सत ने घीर गम्भीर वाणी में कहा--'सिकदर कौन है ? यह मैं 
नही जानता । तुम कहते हो कि विश्वविजयां है, तो होगा। परन्तु उस 
विश्वविजयी से मेरा एक विनम्र प्रइत पूछना--आपने विश्वविजय तो 
किया, पर इन्द्रिय-विजय किया या नहीं? अगर आपने इन्द्रियों पर 
विजय कर लिया हो तो मैं तुम्हारे पास आने के लिए तंयार हू । परन्तु 
केवल जमत्‌ को ही जीता हो तो सुझे बहाँ जाने की जरूरत नही ।” 

भोतिकता और भोगविलास के रग मे रगे हुए सिकदर को यह प्रश्न 
बिल्कुल नया लगा। उसे आत्मा, परमात्मा और इन्द्रिय-बिजय आदि पर कोई 
रुचि भी नही थी । जिसके सासने बड़े-बढे वीर, राजा- महाराजा काॉँपतेथे, 


२२० अमरदीप 


उसे इस प्रकार ललकारने वाला यह कौन पैदा हुआ हैं? इस प्रकार आइचय- 
चकित और प्रभावित सिकंदर स्वय हो जैन साधु से मिलने के लिए पहुंचा । 
जैन मुनि की सौम्य एवं प्रसन्नमुद्रा देखकर तथा धर्मंलाभ की प्रेरणात्मक 
वाणी सुनकर सिकन्दर भावविभोर हो गया। उसने कहा--“ओ महान्‌ 
सन्‍त !' आप मेरे साथ पधारिये। मै अत्यन्त सम्मानपूर्वक आपको अपने 
देश मे ले जाऊँगा। विजय यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मेरे गुरु 
अरिस्टोटल ने एक ज॑न साधु को ले आने की माँग की थी । अत आप 
पधारिये । सुन्दर वाहन, भव्य महल, सुरम्य उपबन, हीरा माणक-मोती 
आदि कीमती से कीमती वस्तु आपकी सेवा में हाजिर कर दू'गा। परन्तु 
आप मेरे साथ पधारिये ।' 

सिकन्दर समझता था कि शायद प्रलोभन देने से सत पिघल जाएगा। 
परन्तु जिसकी इन्द्रियो और मन का वेग विषयो की ओर जरा भी नहीं 
दौडता, ४सा जितेन्द्रिय मुनिभला सिकन्दर के इस प्रलोभन के वश मे कैसे हो 
सकता था ? उसने सिकन्दर को मुनिधर्म का ममें समझाया तथा धन, वाहन, 
वैभव वनिता आदि का त्याग तथा मौलिक मर्यादाएँ बताई और अपने 
धर्मक्षेत्र एव कार्यक्षेत्र को छोटकर वहाँ न जाने का अपना हृढनिश्चय भी 
प्रगंट क्रिया । 

परन्तु सत्ता क गव॑ मे चूर सिकदर ने भय बताया, धमकियाँ दी, 
मारते के लिए तलवार भी उठाई। परन्तु सत की निर्भीक आत्मा की अम- 
रता की सन्देशवाहक वाणी सुनकर वह स्वय स्तब्घ हो गया | वह पराजित 
होकर सत के चरणों में झुक गया । 

यह थी इन्द्रियविजेता की तथाकथित विद्वविजेता के हृदय पर 
विजय । 

जिसने इन्द्रियविषयों को जीतकर आत्मस्वरूप मे रमणता प्राप्त 
कर ली है, वह मृत्यु से या किसी भी प्रकार के भय से जरा भी कपषित नही 
हाता । इसलिए सिकन्दर को कहना पडा--- 

जगत्‌ को जीतने वाले की अपेक्षा इन्द्रियो को जीतने बाला महान्‌ है, 
छूरवीर है, धीर है, मृत्युझजयी है। 


इसीलिए एक विचारक ने कहा है-- 
 रणे विजयाच्छ रो. *" इन्द्रियाणा जये शूर । 


रण मे विजय प्राप्त कर लेने से श्रवीर नहीं कहलाता, अपितु जो 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही शूरवीर है। एक कवि ने कहा 


महानता का मूल इन्द्रियविजय | २२४ 


है--स पण्डितो घ करणरखण्डित ” पण्डित वही है, जिसकी इन्द्रियाँ विषयों 
को देखकर खण्डित--विचलित न हुई हो ।' 


श्रमण इन्द्रियों के विधय-प्रबाह में न बहे 
जिस प्रकार पानी का स्वभाव ढलाव की ओर बहने का है, उसी 
प्रकार इन्द्रियो का स्वभाव अपने अपने विषय की ओर लुढकने का--विषय- 
प्रवाह मे बह जाने का है। जिस समय कोई भो इन्द्रिय अपने विषय की ओर 
बहने लगे उस समय यदि सयमी पुरुष भी उनसे प्राप्त होने वाले तथाकथित 
क्षणिक विषय-सुखो के प्रलोभन मे आकर राग-द्वंष करने लगता है तो वह 
ज्ञान, ध्यान, तप, चरित्र आदि सबको भूल जाता है। यही कारण है कि 
बाह्य जीवन (शरीरादि की) की नश्बरता को स्वीकार करते हुए भी 
उस समय आत्मा के उद्धार की बात भी धरी रह जाती है। इन्द्रियाँ अत्यन्त 
उत्त जित होकर कई बार ऐसे गाफिल साधक के मन को बलात्‌ खीच ले 
जाती हैं । इसीलिए गीता मे कहा गया है-- 


इन्द्रियाणि प्रभाथोनि हरन्ति 9्सस मन । 


इन्द्रियाँ अपने पूर्व सस्कार एवं अभ्यासवश अच्छे से अच्छे साधक को 
बलात्‌ अपने-अपने विषयों की ओर आकर्षित करके ले जाती है । 

इसी लिए सोरियायन ऋषि साधको को इन्द्रियों के विषय-प्रवाह मे 
बहने से सावधान करते हुए कहते है । उनके कथन का भावार्थ यह है-- 

प्रघत--इन्द्रियों का परिखवण (बहाव) विषयों फी ओर जाते से कैसे रोका 
जा सकता है और कंसे उक्त प्रवाह मे साधक बहु जाता है ”” 

उत्तर--ओरोत्र रिद्रिय-विषय-प्राप्त मनोज्ञ शब्दों में साधक आसक्त न हो, 
अनुरक्त न हो, न हो उन मधुर शब्दों में गुड हो । उन कर्णप्रिय शब्दों के द्वारा 
साधक अपनो स्वाभाविक्ष स्थिति के व्याघात का अनुभव न करे । श्रोत्र-विषय-प्राष्त 
शब्दों मे आसक्ति अनुरक्ति, और गृद्धि करता हुआ तथा सुम्तना (सुन्दर सन बाक्मा) 
अमण मन से उसको भासेवना करता ट्आ, उनके माधुर्य-रस-प्रवाह में बहुत हुआ 
पापकर्सों का प्रहण (बन्ध) कर लेता है। इसलिए साधक भोश्र डिकय-प्राप्प भनोश 
शब्दों में कतई असक्त, अनुरक्त एवं गृद्ध न हो । इसो प्रकार सूमना श्रमण सनोश रूप, 
गन्छ, रत ओर स्पशों में आसक्त, अनुरक्त एवं गद्ध न हो, अर्थात्‌ राय न करे | 
ओर इसके विपरोत अमसनोज्ञ रूप-गन्ध-रस-स्पशों पर व थ ते करे ।' 
इन्द्रियो को विषयों को ओर दोड़ाने से महाहानि 

कई लोग अथवा नास्तिक या भोग्रवादी दार्शनिक कहते हैंकि 
इन्द्रियो को विषयों मे खुलो छोड़ दें, तो क्या हज है ? वे तो अपने आप मे 
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जड हैं, उन्हे तो आत्मा या मन जिघर मोडेंगे उधर ही मुंडे गी, फिर इन्द्रियो 
को वश मे करने पर इतना जोर क्यो दिया जाता है ” इन्द्रिय-विषयों का 
(राग-हं षपूर्वक) सेवन करने से क्‍या हानि है ? मनुष्य जन्म मे पाँचो इन्द्रियाँ 
मिली हैं तो उनसे आनन्द क्यों न प्राप्त किया जाये ? 

ये ऐसे प्रश्न हैं, जो वर्तमान में भोगपरायण पाइचात्य-देशों एव 
एव पौर्बात्य देशो के नास्तिक या भोगवादी लोगो के द्वारा उठाये जाते हैं । 
परन्तु यह तो निश्चित है कि इन्द्रियों को बार-बार विषयों की ओर दोडाने 
से उन उन इन्द्रियो की शक्ति, तेजस्विता एवं तीव्रता समाप्त होती है। आँख 
के द्वारा तेज रोशनी, सिनेमा आदि के अत्यधिक देखने से आँखों की रोशनी 
तो क्षीण होती ही है, मानसिक कामविकार के कारण ब्रह्मचयं भी स्खलित 
होता है एवं बौद्धिक मदता आदि भी बढती है। 

हमे एक शहर मे एक लड़का मिला । जो प्रतिदिन सिनेमा देखता 
था । उसके पिता ने बताया कि यह लडका प्रतिदिन सिनेमा देखता है, इस 
कारण दिन भर सुस्ती मे पडा रहता है, कमजोर भी हो रहा है । फिर आंखे 
अदर घसी हुई हैं, गाल पिचके हुए है, टाँगे पतली है, लडखड़ाता हुआ 
चलता है । 

यह तो हुआ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक नुकसान । इर्द्रियों के 
अत्यधिक उपयोग गे शारीरिक हानि ही नही, प्राणो से भी हाथ धोना 
पडता है | गब्द, रस, गध और स्वर्श के भी अत्यधिक के उपभोग से कम 
हानि नहीं है । 

दब्द में आसक्ति क्रे कारण मृग शिकारियों द्वारा मार डाला 
जाता है। 


हूप मे आसक्त जीव भी अपने प्राणो तक से हाथ धो बेठते है। पार- 
स्परिक कलह, वैमनस्थ, बेइज्जती, कारागार, कठोर दण्ड आदि शारीरिक 
हानिया भी उठानी पड़ती है। 

गध मे आसक्त होकर भौरा कमलकोष मे बद हो जाता है। मछली 
आटे की गोली के स्वाद मे पडकर अपने प्राणो से हाथ धो बैठती है। स्पर्शे- 
न्द्रिय के वश होकर हाथी जैसा शक्तिशाली प्राणी भी बन्धन मे बाँध लिया 
जाता है। 


इसी प्रकार मनुष्य भी इन इन्द्रियो का दुश्पयोग या अधिक विषयों- 
पभोग करके अपने स्वास्थ्य, सत्त्व, प्राणशक्ति, मन.शक्ति, शारीरिक शक्ति, 
त्रोद्धिक क्षमता आदि को जो बैठता हैं। 
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अत्यधिक विलासिता मे इन्द्रियों का उपयोग करने वाले व्यक्ति अस- 
मय में ही बूढ़े और अज्वक्त हो जाने हैं और कई तो असमयर में ही मौत के 
मुह मे चले जाते हैं या आत्महत्या करके अपने जीवन का नाश करने पर 
उत्तारू हो जाते हैं । 

मैने एक कहानी पढ़ी थी कि अमेरिका के एक धनाढदय पुरुष में 
अपनी इन्द्रियों से विषय-वासना का पर्याप्त खेल खेला। अपार धन खर्च 
करके विषय सुख लुटने के लिए हर प्रकार की विलास-सामग्री का खुलकर 
उपयोग किया । इसका नतीजा यह हुआ कि उसका शरीर जजंर हो गया । 
सभी इन्द्रियां शिथिल हो गई । उनकी झजक्ति क्षीण हो गई। अत उसने 
जिंदगी से ऊबकर आत्महत्या करने का विचार किया। परतु उसके एक 
हितंषी मित्र को इस कुविचार का पता लगा। उसने उसे सलाह दी कि तुम 
मेरे कहने से कुछ अर्से तक जगल में रहकर प्राकृतिक जीवन बिताओं। 
व्यायाम और प्राणायास द्वारा, यौगिक आसनादि द्वारा एवं फलाहारादि 
द्वारा प्रकृति की आर लौटों। भगवान की पब्राथेना, कीतेंन एवं गुणगान 
करो । देखो, तुम्हारा जीवन कितना सुन्दर और कलापूर्ण बन जाता है। 

उसने इसी प्रकार किया, लगभग ६ महीने में उसका काया पलट 
हो गया । 

आध्यात्मिक हानि 

यह तो हुई इन्द्रियविषयों मे अत्यधिक उपभोग से भौतिक हानि की 
बात | आध्यात्मिक हानि भी कम नही है। प्रस्तुत मे सोरियायन ऋषि ने' 
इन्द्रियो की विषयो मे आसक्ति एवं द् ष से पापकर्मंबधन का ही सकेत किया 
है। कितु दो दृष्टि में विचार किया जाए तो पापकर्म के फलस्वरूप नरक 
या तिय॑ज्चगति प्राप्त होती है, क्योंकि विषयों मे आसक्त आत्मा सभी पापों 
मे रग जाता है। विषयो की चाह ही अनेक दु खो को आमत्रित करती है । 
जो जीव बेरोकटोक स्वच्छुद होकर इन्द्रिय-विषयो का सेवन करते हैं, वे 
इन्द्रियों के वशीभूत होकर उनके अस्तित्व को निरतर बने रहने की इच्छा 
करते हैं, उनके अभाव मे दुखी होते है, अत्यत आतुर होकर विषयों मे लीन 
रहते हैं, वे चिकने कर्मों का बध करते है, जिनके फलस्कूप अनेक भवों में 
अमण करता पड़ता है| 

इसीलिए ज्ञानसार में कहा है-- 

विभेधि अदि ससारात ओोक्ष-प्राप्ति लव कांकति। 
तवेन्द्रयणय कह्ुु स्फोरय ह्फार-पोशयम ।। 
है साधक ' यदि तू ससार-परिभ्रमण से घब्राता है, और मुक्ति की 
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भहा-समाधि चाहता है तो अपनी इन्द्रियों को जीतने का पूर्ण पराक्रम भरे 
पौरुष का उपयोग कर । 
इन्द्रिय अनिग्नह के तीन स्तर 

इस अध्ययन से सोरियायन मर्हाष ने आत्मार्थी साधक को इन्द्रियों 
के विषय-प्रवाह मे न बहने का सकेत किया है। साधक तीन प्रकार से 
विषय प्रवाह मे बहता है-- 

(१) विषयो के त होने पर भी उनकी आसक्ति से ! 

(२) इन्द्रियाँ चपल हो जाने से विषयो मे बाह्यरूप से प्रवत्त होने से । 

(३ विषयों के प्रति राग अथवा द्व ष होने से । 

दूसरे शब्दों मे इन्हे विषयासक्ति, विषय-प्रवुत्ति और विषय बिक्ृति 
कह सकते है । ये तीनो स्तर इन्द्रिय-अनिग्नह के है । 
इच्द्रिय-निग्नह के चार प्रकार 

इन्द्रिय-निरोध के चार प्रकार है-- (१) सिर्फ विषयों मे आसक्ति का 
त्याग, (२) विषयो मे प्रवृत्त न होना (अर्थात्‌-सिर्फ दूर रहना), (३) 
विषयो मे प्रवृत्त होती हुई इन्द्रियों को वहाँ से हटा देना, और (४) विषय- 
प्रवृत्ति मे होती राग-द्वं परूप विकृति को उदित न होने देना, उदित विक्ृृति 
को रोकना । 
इख्िय-विजय का वास्तविक अर्थ 

इन्द्रिय-चिजय का अर्थ इन्द्रियो को बद करके या गठडी बॉधकर रख 
देना नही है अपितु इन्द्रियो पर सयम और सावधानी रखना है। इन्द्रियाँ 
जब भी विषयों की ओर दौड़े , तब उन्हे सावधानी से सँभाला जाए, देख- 
भाल रखी जाए । 
इन्द्रियनिग्रह मे सावधानी 

अनियन्त्रित इन्द्रियों प्रबल अन्धड के समान है, वे ज्ञान-विज्ञान के 
दीपक को बुझा न दे, इसका पूरा ध्यान रखना है | बिषयो के श्रति राग- 
द्वंष मे स्वच्छन्द विचरण करती हुई इन्द्रियाँ विचार एवं विवेक से थोडी- 
सी देर के लिए नियत्रण मे रखो जा सकती है । इतना करने से ही यह नही 
कहा जा सकता कि इन्द्रियाँ आपके वश मे हो गईं। अनुकूल परिस्थिति या 
सयोग मिलते ही उनमे पुत्र प्रबल उत्तं जना उठे बिना नही रहती । ऐसी 
स्थिति में विचार शक्ति कुष्ठित हो जाती है। विद्वान कहे जाने वाले लोग 
भी बलात्‌ उन दुविषयो से जनित दुष्कर्मों की ओर खिच जाते हे। अतः 
विचार, विवेक, प्रबल इच्छाशक्ति, हृढ़वराग्य, दीर्धकालीन अभ्यास, इन्द्रिय- 
विजय के प्रति पूर्ण श्रद्धा, जितेन्द्रिय का आदर्श आदि निरन्तर समक्ष न हो, 
तब तक यह खतरा उपस्थित हो सकता है । 
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विधयासक्ति लिबारण : हढ़ विरक्ति से 
पाचो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने के लिए विषयासक्ति का निवा- 
रण करना अनिवारय है। विषयासक्ति से हृढ़विरक्ति ही उससे निवारण 
का प्रमुख उपाय है । विषयो के प्रति अरुचि, उनकी दु खरूपता, असारता, 
अतृप्ति और पुनरावृत्ति-भावना के चिन्तन से विरक्ति हढ हो जाती है । 
विषयों के प्रति अरुचि उनके दोषों के दर्शन चिन्तन मनन से होतो 
है । विषयरुचि का प्रधान कारण काक्षमोह का उदय है। अत सर्वप्रथम 
विपयो के प्रति अरुचि या घृणा होनी चाहिए । एक हृष्टान्त द्वारा मैं अपनी 
बात स्पष्ट कर देता हू-- 
एक भक्त राजा ने एक जितेन्द्रिय महात्मा से अपने महलो में पधारने 
की प्रार्थशा की । परन्तु महात्मा ने यह कहकर उसकी प्रार्थना टाल दी कि 
मुझे तुम्हारे महलो मे दुर्गन्ध आती है, इसलिए मै वहाँ नहीं आ सकता । 
राजा ने कहा --“महाराज ' महलो मे तो इन्र-फुलेल छिडका रहता है, 
वहाँ दुर्ग त्थ का क्या काम ? महात्मन्‌ | आपकी बात समझ में नहीं आई ।” 
महःत्मा एक दिन राजा को साथ लेकर चमारो की बस्ती मे जा पहुच । 
वहाँ एक पीपल को छाया मे दोनो खडे रहे। चमारो के घरो मे कही चमडा 
कमाया जा रहा था, कही वह सूख रहा था तो कही ताजा चमडा तैयार 
किया जा रहा था। उसमे से बड़ो दुर्गन्‍्ध आ रही थी। दुर्गन्ध के मारे राजा 
की नाक फटने लगी । उसने महात्मा से कहा--“महात्माजी ' जल्दी चलिये 
यहा भे । दुगनन्‍्ध के मारे यहाँ खडा नही रहा जाता ।”' 
महात्माजी बोले--“राजन्‌ '! तुम्हे ही दुर्गन्ध आती है, इन चमारो के 
स्त्री-पुरुषो का तो देखो । ये सब काम कर रहे है, खा-पी रहे है।इमको तो 
बिल्कुल दुग्गंन्ध नही आती ।” 
राजा ने कहा--'भगवन्‌ ! चमड़ा कमाते-कमाते और चमडे में रहते- 
रहते इनका ऐसा अम्यास हो गया है कि इन्हे चमड़े की दुगंन्ध नही आती । 
पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं हूँ ।” 
महात्मा ने हइसकर कहा--“राजन्‌ [ यही हाल तुम्हारे राजमहल का 
हैं। तुम्हे विषयभोगो में रहते-रहते उनकी दुर्गन्‍्ध नहीं आती, तुम्हारा 
अभ्यास हो गया है, पर भुझे तो विषय को देखते ही उसकी दुर्गन्ध् के मारे 
उलटी-सी आती है | इसी कारण मैंने तुम्हारे महल में आने से इन्कार किया 
था ।' राजा ने रहस्य समझ लिया । 
बन्घुओ | उक्त महात्मा की तरह जब साधक को विषयों से अरुचि 
हो जाएगी, तब उसकी सच्ची विरक्ति समझी जाएगी। 
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विषयो में दोष प्रतीति के लिए इन पाव भावनाओं का भी चिन्तन 
करना आवश्यक हैं । 


(१) दु घत्वभावना--है आत्मन्‌ | विषयो में सुल्ल नहीं हैं। विषय 
दु खरूप ही हे । उनमे सुखानु भव भ्रान्ति हे क्योकि विषयों के सेवन से पूर्वे, 
सैबन करते समय और सेवन के बाद आकुलता बनी रहती हैँ, जो दु खरूप 
ही है । विषय सेवन से कई शारीरिक-मानसिक दु ख उत्पन्न होते है । एक- 
एक विषय के सेवन से मृग, पतगा, भुजग, मत्स्य और हाथी दु खी हो जाते 
हैँ, मर जाते हैं। विषयसेवन हिंसादि कई पापों की खान है । 


(२) उच्रिछष्ठता-भावना--हे आत्मन्‌ ! तू जिन विषयो का सेवन कर 
रहा है, यह अनन्त जीवो की जूठन है, तेरी अपनी भी जूठन हूँ । अनन्त 
ऐश्वर्य का स्वामी होकर तू जूठन के सेवन मे सुख मान रहा है। पराई 
जूठन खाना निनद्यकर्म हैँ । 


(३) असारता भावना-- है आत्मन्‌ ' ये विषयसुख असार हे, क्षणिक 
हैं, विक्ृति क भण्डार है | एक क्षण पहले जो विषय आकर्षक लगते हे वे 
ही क्षणभर बाद घृणित हो जाते है । इनका आकर्षण भी भश्रान्त है। 


(४) अतृप्ति भावना--है जीव ! विषयो से जोव को कभी तृप्ति नहीं 
होती । इन्दियों की प्यास विषयों के सेवन से अधिकाधिक भडकती हैँ । 
ज्यों ज्यों विषयों का सेवन, त्यो-त्यों तृष्णा की तीब्रता, अतृप्ति की आकु- 
लता जीव को विक्षिप्त बना देती है । 


(५) प्रनरावृत्ति-भावना--हे जीव | एक ही बात की बार बार आवृत्ति 
मनुष्य को उबा देती है, तब विषयो की बार-बार आवृत्ति तुम्हे क्‍यों नही 
उबाती ? कौन-सा ऐसा भव है, जिसमें तुमने विषयों का बार-बार सेवन 
नही किया ? इसी भव में उन्ही-उन्‍्ही विधयों का बार-बार सेवन किया है। 
अब इस भव मे तो समझदारीपूर्वक इन्हे छोड ' 

इसी प्रकार विषयों की अनित्यता, आख्रवरूपता, अशुचिता आदि 
भावनाओ का चिन्तन भो विरक्ति को सुहृढ बनाता है। 
इन्द्रियविजय के अन्य उपाय 


इन्द्रियविजय के कुछ उपाय मैं बता चुका हू। उनके अतिरिक्त कुछ 
उपाय और भी हे । पहला उपाय हु--जिनाज्ा चिन्तन और आत्मा को आदेश- 
प्रदान--इन्द्रियों को विषयों मे रमण अनुकूल लगता है, अत जब साधक देखे 
कि इन्द्रियाँ विषयो मे उच्छ खज हो रही हैं, तब तत्काल उन्हे वहाँ से खीच 
ले । ऐसा करने के लिए आत्मा मे एकाग्र बनना ओर प्रत्येक प्रवृत्ति में जिन- 
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आज्ञा का सिन्‍्तन करना चाहिए कि रागद्व ष-विजेता जिन भगवान्‌ का इस 
विषय में क्या आदेश है ? मैं रागादि के जय के लिए चला हू तो मुझे उनकी 
आज्ञा माननी चाहिए । जिनाज्ञा-चिन्तन से स्व॑च्छन्दता मिटेगी। साथ ही 
बार-बार विषयो का सेवन न करने का सकल्प करना चाहिए, ताकि साधना 
पक्की हो जाए । 


दूसरा उपाय है -एकत्वानुभूति को तोइवा--विषयसुखो के साथ होने' 
वाली आत्मा की एकत्वानुभूति- स्मृति को तोड डालना चाहिए, क्योंकि 
विषय जड हैं, वे चेतन्‍्य के साथ एकरूप हो नहीं सकते । यह एकत्वानुभूति 
थअ्रान्ति है । 


तीसरा उपाय है-चार शरणों का प्रहण--यह भी इन्द्रियजय के लिए 
अमोघ उपाय है। 

चौथा उपाय है--आलोचना-निन्दता-गहंणा--असावधानी से यदि 
इन्द्रियाँ विषयो मे प्रवृत्त हो गई हो तो मिथ्यादुष्कृत, आलोचना, आत्म- 
निन्‍्दा, ग्हा आदि के अभ्यास से उन्हें वापस हटाना, आत्मा की सेवा में 
लगाना । दोष परिहार और शुद्ध चेतना का स्वीकार । 


पाँचवाँ उपाय है-इच्द्रियविजेता महात्माओ के खुकृत को अनुमोदना 
करता । 


छठा उपाय है -प्रक्षासाधना--एक आसन पर स्थिर होकर बंठ 
जाना और इन्द्रियाँ (इन्द्रिय-प्रेरित मन) को देखते रहना कि वे कहाँ-कहां 
जाती है ? उन्हे विषयो से अलग न करके केवल उपयोग को मोडकर अन्ध- 
मुंख करना । ऐसा करने से इन्द्रियाँ स्वय थककर विषयो से स्वत निवृत्त 
हो जाती है| पदार्थ को देखना और जानना मात्र कर्मबन्धन का हेतु नहीं 
है | चूकि आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा है। ज्ञान-दर्शन बन्ध का हेतु नही होता । 
किन्तु जानने देखने के साथ ही यह विकल्प करना कि (यह सुन्दर है, यह 
असुन्दर है यही राग और द्वंष का अनुभव करना कर्मंबध का कारण है। 
प्रेक्षासाधना मे केवल ज्ञाता-द्रष्टा बतकर ग7हना है। परन्तु अपने उपयोग 
का मन और इन्द्रियो से अलग करने मे सावधानी अपेक्षित है । 


सातवाँ उपाय है--क्षात्पमा को शयन ओर प्रसाव से डर रखना--स्वामी 
सोया रहे तो नौकर स्वच्छन्द हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा सोया रहेख 
तो इन्द्रियो का जोर चलेगा, वे उच्छ, खल हो जायेगी। अत आत्मा कौ 
जागृत और इन्द्रियों को सुलाये रखना अभीष्ट है। इन्द्रियों का शयन है--* 
विषयों मे रसहीन होना और स्वामी (आत्मा) के अधीन होना। ार्त्मा को 
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अशमात्र असावधानी (गफलत) से इन्द्रियाँ चचल होकर साधना को त्ौपट 
कर सकती हैं| जैसे-- तप-सयम मे शूर श्र णिकपुत्र नदीषेण असावधानी से 
गणिका के रूप मे मुग्ध हो गये थे, तरुणी की देह सौरभ से आकृष्ट होकर 
बालमुनि गधविषय के प्रवाह मे बह गये थे । गुरुभक्त तपोलीन लब्धिमान 
आषाढभूति मुनि को जिह्वारसविषय ने जरा-से प्रमाद के कारण भ्रष्ट कर 
दिया | सयमी एवं घोरतपस्वी सम्भूतमुनि चक्रवर्ती की रानी के कोमल 
क्रशपाञ् के जरा से स्पर्श-विषय को पाकर साधना से स्खलित हों गये थे । 
सर्गात स्वर के मधुर आकर्षण ने ज्योति साध्वी क्रो सयम से पतित कर 
दिया था। ये सब उदाहरण साधक जीवन में जरा-सी आत्मजागृति के 
अभाव के सूचक है। 


इन्द्रियनिग्रह का आठवाँ उपाय है--क्राहार-सयभ् तथा तपश्चर्या-- 
उत्तेजक, रसीले, नशीले एवं शक्तिवद्ध क खाद्य-पेय पदार्थों का त्याग, अत्य- 
घिक आहार सेवन-त्याग, अभद्षय अपेय पदार्थों का त्याग, उनोदरी, वृत्ति- 
सक्षेप और रसपरित्याग तप, ये उपाय भी इन्द्रियनिग्नह के लिए जरूरी है । 


नौवाँ उपाय--सुकुमारता एवं सुखशोीलता का त्याग--सौकुमाय एवं 
सुखाभ्यास, ये दोनों विकारजनक है, अत इनके निवारण के लिए विविध 
शय्याशन, उमग्रविहार, एवं आतापना, स्थिर आसनों का अभ्यास आदि 
कायवलेश तप आवश्यक है । इनसे साधक इन्द्रिय-विषयों के सयोग से दूर 
हो जाता है। 


दसवाँ उपाय है--प्रतिसलीनता-साधना--प्रत्येक पदार्थ को दो प्रकार 
से देखा जाता है। उसका एक रूप मधुर और दूसरा कट प्रतिभासित होता 
है। मन की स्थिति ऐसी है कि वह मधुर रूप पर झट आकर्षित होकर 
इन्द्रिया को उसमे प्रवृत्त कर देता है। साधक उस समय उन इन्द्रियों को 
वहाँ से तुरन्त नही हटाता है, उन विषयों के मधुर रूप पर राग और कटु- 
रूप पर हें पभाव करने थे मन को जोड देता है तो उससे पापकर्म का बंध 
होता है। साधक को उस समय जागृत रहकर तुरन्त प्रतिसलीनता अपनानी 
चाहिए, जिसका अहंतर्षि सोरियायन निर्देश कर रहे है-- 


दुददते इन्दिए पे, राग-दोसपरग्े । 
कुम्मोविव स-अगाद, सए देहसम्सि साहरे ॥२।॥ 


, राग और द्वष मे प्रवृत्त पाँचो इन्द्रियां दुर्दान्त बन जाती है। अतः 
“मादक राग और द्व ष या अप्रशस्त पथ मे से किसी के आधात की आशका 


महानता का मूल इन्द्रियविजय र्र€ 


होते ही ज॑से कछुआ अपने अगो को सिकोड लेता है, बसे साधक भी आख़ब 
की ओर प्रवृत्त इन्द्रियो का सवरण कर ले, आत्मस्थ कर ले । 


यही प्रतिसलीनता-तप है | इसमे अशुभ प्रवृत्ति मे प्रविष्ट होती हुई 
इन्द्रियों को तुरन्त वहाँ से हटाकर आत्मस्थ करना होता है। इसके लिए 
स्वाध्याय, सुध्यान, कायोत्सगं आदि तप भी उपयोगी हो सकते है। 


कई लोग विषयो के ऊध्वीकरण को भी इन्द्रिय जय का मार्ग बताते 
है । परन्तु सभी विषयो का ऊरध्वीकरण सम्भव नहीं है। प्रशस्त उद्देश्य से 
इन्द्रियो की प्रवृत्ति इन्द्रियों को अधोगामी होने से बचाकर ऊध्वंगामी बनाती 
है, परन्तु इसमे सहज सयम के नाम से इन्द्रियययम की लगाम ढीली हो 
जाती है। फिर श्रोत्रेन्द्रिय का घुभविषय--आगम-श्रवण, भगवद्गुणगान- 
श्रवण आदि तथा चक्षरिन्द्रिय का शुभविषय-पठन-पाठन करना-कराना, 
तथा जीवो की दया करना, देखकर यतना से चलना आदि द्वारा ऊध्वीकरण 
हो सकता है, किन्तु गध, रस और स्पर्श का इन्द्रियों से सम्बन्ध और उनमे 
प्रवृत्त हुए बिना भोग नही हो सकता और भोगों का शुभविकल्प कोई नहीं 
है। अत इन तीनो इन्द्रियों का ऊध्वीकरण सम्भव नही है। 

कोई हठयोंग के साधक यह कहते है कि जो भो इन्द्रिय असयम- 
अप्रशस्त मार्ग पर जाए, उसे वही तोड-फोड देना चाहिए, जिससे “न रहेगा 
बास न बजेगी बासुरी' । परन्तु जैनदर्शन इससे सम्मत नही है। द्रव्येन्द्रिय 
को मारने से इन्द्रिय सयम कैसे हो जाएगा ? जबकि विषयों के प्रति राग- 
द्वंष का सम्बन्ध (मन) भाव के द्वारा होता है। इसलिए भावेन्द्रिय को 
साधना चाहिए । इन्द्रिय अश्व है । अह्व को मारकर उसका कचूमर निकाल 
देना कुशल चालक का काम नही, अपितु विपथ से मोडकर सुपथ पर चलाना 
है। इसी प्रक/र कुशल साधक विपथगामी इन्द्रियों को मारता नही, किन्तु 
प्रशस्त पथ पर मोडता है। बहिमु खी इन्द्रियो को अतमु खी करना हो 
इन्द्रिय विजय की साधना का प्राण है । 

ये ही ससार को हेतु, ये ही मोक्ष को हेतु 

जिन इन्द्रियों को आम लोग आत्मविकास में विध्चकारक मानते हैं, 
यथा में आत्मकल्याण एवं आत्मविकास मे कारण भी वे ही बनती हैं। 
जब तक इनका उपयोग मनुष्य बाह्य जीवन के सुश्लोपभोग मे आसक्त होकर 
करता है, तभी तक वे ज्चत्रु हैं, किन्तु ज्यों ही इन्हे आत्मकल्याण की ओर 
मोड देते हैं, अन्तमु खी बना देते हैं, त्यो ही ये साधक के सयम भे पूर्ण सहा- 
यक भी बनती हैं। 


२३० अमरदोष 


इसी तथ्य का समर्थन करते हुए अहँतर्षि सोरियायन कहते हे-- 
दुबदन्ता इृदिया पल, संसाराएं सरीरिणं। 
ते लेब णिथसिया सता, णिज्ञाणाए भवति हि ॥९॥ 


देहधारियो की दुर्दान्‍न्त बनी हुई जो पाँचों इन्द्रियाँ ससार की हेतु 
बनती हं वे ही सवृत-- नियत्रित होने पर मोक्ष की हेतु बन जाती हे । 

बस्तुत. देखा जाए तो इन्द्रियाँ अपने आप मे जड है, वे न तो ससार 
की हेतु हे, और न ही मोक्ष की हेतु। उनके पीछे रही हुई शुभ-अशुभ 
भावना, या सयम-असयम की वृत्ति-प्रवृत्ति ही मोक्ष और ससार की हेतु 
होती है। जैसा कि भगवद्गीता (३॥३४) में कहा है- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्थाें.. रागद् बो. व्यवस्थितों ! 
तयोन॑ वशमागच्छेतो हास्य परिपन्थिनौ ।। 


मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक इन्द्रिय और उसके अर्थ (विषय) मे जो 
राग और दंष निहित है, उन दोनों के वशीभूत न हो, क्योकि ये दोनों ही 
आत्मविकास के मार्ग मे विध्न करने वाले प्रबल शत्रु हे । 


निष्कर्ष यह है कि जब आत्मा इन्द्रियो पर शासन करता है, तब वे 
मोक्षहेतुक बनती हे और जब इन्द्रियाँ आत्मा पर शासन करती हे, तब वे 
ससा रहेतुक बनती हे । अपनी आन्तरिक निर्मलता-रागढ्ग ष से निलिप्तता 
बनाये रखने से इन्द्रियाँ स्वत सयमित होने लगती हूं। इस व्यवस्था का 


आधार है इन्द्रियों को सम्यग्दशन सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्र रूप मोक्षमार्ग 
मे लगाये रखना । 


इन्द्रियो को घथास्थान जोड़ना ही अभीष्ट 

अत इन्द्रियाँ हमारी शत्रु नही, सेवक है, साध्य प्राप्ति के लिए सहा 

यक साधन हे । ये साधना के मार्ग पर चलने में सहायक एवं सेवक हे , बातें 

कि इन्हे यथास्थान इनके अनुरूप कार्य मे जोड दे ! आत्मा पदार्थों के विषय 

में परोक्षज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से ही करता है। अगर इन्द्रियाँ न हो तो 

शब्द, रूप, रस, गध एव स्पर्श का ज्ञान कैसे होगा ? जितना भी परोक्ष ज्ञान 

है वह सब इन्द्रियो एव मनो-इन्द्रिय के सहयोग से आत्मा को मिलता है। 
इसी तथ्य को उजागर करते हुए मह॒षि कहते हे-- 


बण्ही सरोरभाहार जहा जोएण झुजतो। 
इस्दियाणि य जोए य, तहा जोगे वियाणसु ॥।३॥ 


महानता का मूल इन्द्रियविजय श्शो्‌ 


जिस प्रकार अग्वि आहार और शरीर को यथास्थान जोडती है, वैसे 
ही इन्द्रियाँ बाह्य पदार्थों को आत्मा के साथ जोडतो है और योग को 
सक्रिय बनाती हे । 


बन्धुओं ! 


जिस प्रकार अग्ति आहार पकाती है, अगर उसे अधिक जलाया जाए 
तो बह रोटी आदि को जला देगी, अत्यन्त कम जलाया जाए तो रोटी को 
कच्ची रख देगी अत, मात्रा में प्रज्वलित किया जाए तो वहु आहार को ठीक 
ढग से पका कर शरीर के लिए उपयोगी बना देती है, अथवा जठरारित 
खाये हुए भोजन का पाचन करके शरीर के विभिन्न अवयबो को शक्ति प्रदान 
करती है, वैसे ही इन्द्रियाँ और योगत्रथः (मन-वचन-काया) पदार्थों को 
आत्मा तक पहुचाते हे । अत इन्द्रियों का जहाँ-जहाँ जिस-जिस रूप में 
सयोजन किया जाए तो वे भी आत्मविकास और आत्मकल्याण में उपयोगी 
हो मकती हे, लक्ष्य तक पहुचा सकती हे, रत्लत्रय की साधना को शुद्ध रख 
सकती है | अत आप भी इन्द्रियों का यथायोग्य उपयोग करके इन पर 
नियत्रण रखकर इन्द्रियजयी बने, यही महानता का यमूल है। 
छा 


२० 


आत्मविद्या से कमंविमुक्ति 





धर्म प्रेमी श्रोताजनों ! 


आज हम जीवन के उस पहलू पर विचार कर रहे हैं, जिससे साधक 
जीवन मे प्रकाश पाकर अपने आपको मुक्त कर सके। जैसे प्रकाश और 
अन्धकार दोनो पास-पास ही रहते है, इसी प्रकार मानव जीवन मे वे दोनो 
पास-पास ही रहती है, इसी कारण उसे पहचानने मे आम आदमी भूल कर 
बेठता है । अत उन्हे हम दो नामों से पुकारेगे। एक का नाम है विद्या और 
दूसरी का नाम है अविद्या । अविद्या का अर्थ अज्ञान नही, किन्तु मिथ्याज्ञान 
है । ज्ञान तो चेतना का नक्षण है, वह सभी में रहता है, किन्तु किसी का 
ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है तो किसी का मिथ्याज्ञान | इसका कारण है अन्तर 
में रही हुई कषाय आदि वृत्तियाँ । 


विद्या का महत्व और विद्यावान का जोवन 


विद्या और अविद्या की पहचान न कर पाने के कारण अधिकाश लोग 
दीघकाल तक ससार परि भ्रमण करते रहते हैं। अत इस सतरहबे अध्ययन 
में अहेतर्षि विदु विद्या की महत्ता, उसका लक्षण आदि बताकर प्रत्येक साधक 
को उक्त अध्यात्मविद्या को अपनाने का निर्देश कर रहे है-- 


इसा विज्जा भहाधिज्जा सस्वविज्ञाण उत्तमा। 
ज विज्ज साहइत्ता्ं सब्बदुक्वाण भुच्चति ॥१॥। 
वह विद्या महाबिद्या है, और समस्त विद्याओं मे श्रेष्ठ है, जिस 
विद्या की साधना कर मनुष्य सब दु खो से मुक्त हो जाता है । 
विद्या का महत्व स भी आस्तिक धर्मों और दर्शनो ने एक स्वर से 


स्वीकार किया है। इसका कारण है कि विद्यावान्‌ व्यक्ति हर एक वस्तु के 
वस्तुस्वरूप को यथार्थरूप से जान-देख पाता है। विद्यावान्‌ व्यक्ति कसी 


आात्मविद्या से कम विभुक्ति र्३े३ 


भी सकटापन्न परिस्थिति से घबराता नही, वह विद्या के बल,से युग को नब्ज 
परख लेता है। वह यह जान लेता है कि युग की माँग क्या है ? विश्व की 
गतिविधि को वह बखूबी जान लेता है। विद्यावान्‌ बहुत शीघ्र जान लेता है 
कि कौन-सा कार्य या विचार हेय है, कौन-सा उपादेय है और कौनस्सा ज्ञय 
है ” कौन-सा कृत्य धर्म है, कौन-सा अधर्म है ? अपना करतंव्य या दायित्व 
क्या है ? इस बात को विद्यावान्‌ जान लेता है। जीवन में आने वाली 
बिपत्ति और सम्पत्ति के क्षणो मे विषाद ओर हर्षावेश से युक्त नही होता। 
नोतिकार कहते हैं-- 


परिष्छेवों हि पाडित्य यवाउपन्ना विपत्तय । 
अपरिध्छेद-कत्‌ण विपद स्य॒ पदे-पदे || 


जब विपत्तियाँ आती हैं, तब उनके साधक-बाधकों का विश्लेषण 
करना ही पाडित्य- विद्यावत्ता है, किन्तु जो ऐसे समय मे विवेक करना नही 
जानते, उनके पद-पद पर विपत्तियाँ आती है । 


विद्यावान्‌ व्यक्ति धमे के सम्बन्ध मे कदाचित्‌ उलझन आ जाय तो 
गानत चित्त होकर चिन्तन करता है, उसमे से निकलने का रास्ता निकाल 
लेता है जबकि अविद्यावान्‌ धर्म की बात को सुनता ही नहीं, कदाचित्‌ 
सुन ले तो उस पर अमल नहीं करता। अविद्यावान्‌ व्यक्ति हिताहित, 
कतंव्याकतेंव्य, धर्मांधर्म आदि का विवेक नही कर पाता | वह न तो हेय-झे य- 
उपादेय का विवेक कर पाता है और न अपने आत्मिक लाभ-अलाभ की 
सोचता है। बह सुन्दर और मनोज्न प्रतीत होने वाले, किन्तु परिणाम मे 
घोर दू खदायो विषय-भोगो को सुखकारक मानता है किन्तु उन्ही विषय- 
भोगों मे फँसकर वह इस जन्म में ही नही, जन्म-जन्मान्तर मे विषय-भोगों 
का दास बनकर दुख पाता है। खूबी यह है कि अविद्या से ओतप्रोत जन 
सुख के वेष मे आये हुए दुख को सुखरूप समझते है | वे हेय श्ञ यादि विवेक 
से रहित होने के कारण हर बस्तु को प्राय विपरीत रूप मे ग्रहण करके 
दु ख पाते हैं। यही कारण है कि इष्ट बस्तु या विषय के सयोग के समय वे 
ह्षाविश् मे आ जाते है, तथा अनिष्ट के सयोग मे झूंझला उठते हैं, सहन- 
शीलता नही रख पाते । अपने अज्ञान के कारण अविद्यावान्‌ पुरुष पद-पव 
पर दु खी होता रहता है | वह दृष्ट वस्तु की प्राप्ति, रक्षा, वियोग इन सभी 
में जान-बूझकर दु खी होता है। दुख आता नही, वह उसे जानकर न्यौता 
देता है । भगवान महावीर ने पावापुरी के अपने अन्तिम प्रवचन भे कहा 
था--- 


श्रे४ड अम रदीप 


जावन्तःरविज्जा पुरिसा सम्बे ते दृश्खसभवा | 
लुस्पति बहसो सृढा ससारम्मि अणतए !। 


जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं, वे सब अपने लिए दुख उत्पन्न करते 
हैं । ऐमे हिताहित अविवेकी मूढ प्राय अनन्त संसार मे बार-बार मरते है। 

परन्तु विद्यावान्‌ आत्मा उस विद्या की साधना करके सवंदु खो से 
मुक्त हो जाती है । 


दक्षिण भारत के सत तिरुवललुबर इसी प्रकार के विद्यावान्‌ पुरुष थे । 
वह ग्रहस्थजीवन में रहते हुए सत का सा जीवन जीते थे। वे व्यापारी थे 
परन्तु अत्यन्त प्रामाणिक, सत्यवादी ओर क्रोध से रहित थे । वे फेरी करके 
कपडा बेचते थे । ग्राहक के साथ वे कभी ठगी, धोखेबाजी या नाप मे गड़बड़ 
नही करते थे | सद॑व शान्ति गे बात करते थे । 


एक बार वे साडियाँ बेचने के लिए बाजार मे आए। एक धनिकपुत्र 
अपने मित्र के साथ वहाँ आया । उसे तिरुवल्लुवर की जीवन सौरभ ज्ञात 
थी | उसने अपने धनिक मित्र के समक्ष तिरुवल्लुवर की प्रशसा की । अत 
कुतृहलवश उस धनिकपुत्र ने उनकी प्रामाणिकता और शान्ति की परीक्षा 
के लिए पूछा-- सिठ ! इस साडी की कितनी कीमत है ?' 

तिरुवल्लूबर बोला--'साडी का मूल्य सिर्फ दो रुपये है ” 

धनिकपुत्र --'बस, दो हो रुपये ?' 


“हाँ, सिर्फ दो रुपये। इसमे रुई, उसकी कताई, पिजाई रगाई, 
बुनाई एवं मजदूरी और उस पर रुपये पर मेरा पाँच पैसा मुनाफा मिलाकर 
मैं सिर्फ दो रुपये मे इसे बेचता हू ।” 


धनिकपुत्र ने कहा-- 'देखू' तो कंसी है यह साडी ? ठीक देख-परख 
लू'।” यो कहकर धनिकपुत्र ने साडी को खोलने के बहाने जोर से झटका 
देकर उस साडी को फाड दी और फिर कहा - “लो, इस फटी साडी का 
अब क्या करू ? मेरे किस काम की है यह साडी । इसे तुम ही रख लो ।” 


शान्त वाणी से तिरुवलल्‍्लुवर ने कहा--“ढीक बात है । अब यह साडी 
तुम्हारे काम की नही रही । लाओ मैं इसे वापस रख लेता हू ।' 


इस पर आइचयंमूढ बनकर धनिकपुत्र ने कहा--'सेठ ” आपको 
कितना नुकसान हुआ ? आपकी साड़ी फट गई, फिर भी आपको मेरे पर 
गुस्सा नही आता ?” 


आत्मविद्या पे कम बिमुक्ति २३५ 


तिशवल्लुबर-- “ता भाई ' गुस्सा किस पर करू ? एक जड़ अस्तु के 
लिए मैं अपनी आत्मा की अमूल्य शक्ति खर्च करू ? प्रकृति ने कपास का 
पौधा बनाया । घरती का अमृतपान करके वह बड़ा हुआ। उसमे अनेक 
कपासिये लगे, जिन्होने मिलकर साडी के परिमाण में कपास दिया । कपास 
लोढने वाले ने कपास लोढकर उनमे से कपासिये अलग किये। पीजने वाले 
ने कपास को पीजा, पूनी बनाने वाले ने पूनियाँ बनाई, कई हाथो ने 
चर्खे पर उसे काता और सूत तैयार किया, रगरेज ने उनको अनेक पक्के 
रगो में रगा । बुनकर ने विविध रगी सूत यथास्थान जोडकर सुन्दर साड़ी 
बनाई । अब बह साडी फट गई तो मैं किस पर गुस्सा करूँ ? साडी के 
निर्माण मे इतने हिस्सेदारों मे से किसकी मेहनत व्यर्थ गई ? भाई ! तुम ही 
कहो, क्रोध करने का कोई स्थान रहा है ?” 

वह धनिकपुत्र तो यह सुनकर सिसक-सिसक कर रोने लगा। उसने 
तिरुवल्लुबर के चरणों में गिरकर कहा -महात्मन्‌ मुझे क्षमा करे। 
धनवानी के नशे मे आकर मैंने ऐसा किया है। आपने मेरी आँख खोल दी ।' 

जो काम साडी देने से नही हुआ, वह काम साडी वापस लेने से हो 
गया । एक धनिकपृत्र का जीवन बदल गया । तिरुवल्लुबर ने उससे कहा-- 
"साड़ी की इतनी कीमत नही है, जितनी जीवन की है ”? साडी बिगडी, उसकी 
मुझे इतनी चिन्ता नही है, परन्तु कीमती जीवन बिगडें, इसकी मुझे चिन्ता 
थी । अत भाई ' तुम्हारा कीमती जीवन न बिगडे, इसका ध्यान रखना ।/! 


यह हे एक विद्यावात्‌ का जीवन ! 

विद्यावान्‌ का अर्थ साक्षर नही, आधुनिक पैसा कमाने वालो विद्याएँ 
पढ़ा हुआ शिक्षित भी नही, न ही बी ए, एम ए पढ़ा हुआ ग्र॑ज्युएट या 
पोस्ट-म्र॑ ज्युएट होने से होता है । जिसमे बौद्धिक प्रतिभा नहीं होती, या 
सात्त्विक व्यवसायत्मिका बुद्धि भी नहीं होती, न ही आध्यात्मिक जिन्नासा 
होती है, उसे विद्यावान्‌ नही कहा जा सकता । किसी को विद्यावान्‌ तभी 
कहा जा सकता है, जब उसमे बौद्धिक प्रतिभा, व्यावहारिक एवं सात्विक 
घर्मयुक्त बृद्धि, सिद्धान्तनिष्ठा एव तत्वश्रद्धा हो, भले ही बह लौकिक विद्याओ 
से सम्पन्न न हो । 

आजकल सफेदपोश और छुल-छबीले वेश मे अनेक अविद्यामूर्ति 
फिरते दिखाई देते हे । परन्तु उनकी बातचीत, चाल-ढाल, गुणावशगुण या 
व्यवहार पर से ही प्राय विद्यावान्‌ ओर अविद्यावान्‌ की परख की जा सकती 
है। बैसे तो सभी अपने आपको विद्यवान्‌ कहलाना पसंद करते हैं। अतः 


२३६ अमरदीप 


विद्यावान्‌ और अविद्यावान्‌ के यथार्थ अर्थ समझने के लिए हमे सबसे पहले 
विद्या और अविद्या का स्वरूप समझ लेना आवह्यक है | 


विद्या का स्वरूप 


यो तो विद्या शब्द मत्रशास्त्र मे भी प्रसिद्ध है। विशिष्ट मत्रो हारा 
चमत्कारी शक्तियों (देविय)) की आराधना और सिद्धि को भी विद्या कहा 
गया है । भौतिक ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखा भी विद्याएँ कहलाती हें। 
लौकिक व्यवहार मे भाषाविज्ञान, अकगणित, ज्यामिति, बोजगणित, समाज- 
विज्ञान, अरथशास्त्र, विधिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, कामविज्ञान (मेक्‍्स- 
साइकोलोजो), शिक्षामनोविज्ञान, बाल-मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल खगोल, 
भौतिकविज्ञान आदि विविध ज्ञान-विज्ञान बहुविध कला एवं शिल्प को विद्या 
कहते है । 


वैसे तो व्याकरण के अनुसार विद्या का अर्थ होता है -जिससे जाना 
जाय | परन्तु धर्मशास्त्रो और ग्रन्थो मे विद्या शब्द कई विशिष्ट अर्थों मे 
प्रयुक्त हुआ है । 

जैन-विद्या-विशा रदो ने लौकिक और लोकोत्तर यो दो भेद विद्या के 
बताए है । लौकिक विद्या के १४ भेद उन्होने माने हे-चार वेद ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवंवेद । इन चार वेदों के भी छह अग हें--शिक्षा, 
कत्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । इसके अतिरिक्त (११) इतिहास 
पुराण, (१२) मोमासा, (१३) न्याय और (१४) धर्मंशास्त्र, ये चार मिलकर 
कुन १४ विद्याएँ हें ! 

वैदिक विद्वानों ने लौकिक विद्या को अपराविद्या भी कहा है । 

ज्ञानी पुरुषो की दृष्टि मे सच्ची विद्या हैं-- 

सा विद्या या विमुक्तये 

वही वास्तव मे विद्या है, जो जीवो को बन्धनों से मुक्त कर दे। 
सच्ची विद्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बन्धन को काटने 
तथा स्वातश््य प्राप्त करने का ज्ञान करा देती है। वह मनुष्य को स्वावलम्बी, 
सदाचारी, आत्मपरायण बनाती है, विषयभोगों से छुटकारा दिला देती है, 
आत्मसयम की कला सिखाती है। धम्मंशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि लौकिक 
विधाओ फ्रे साथ यदि अध्यात्म, सद्धम॑ और नीति का सम्पुट हो तो ये 
विद्याएँ भी कथचित्‌ उपादेय हो सकतो हे । किन्तु समग्र रूपेण उपादेय तो 


आत्मविद्या से कमंविमुक्ति २३७ 


अध्यात्मविद्या या लोकोत्तर विद्या है । वैदिक धर्म के मूर्थन्य ग्रन्थ गीता 
(१०३२) में भी समस्त विद्याओ में इसो विद्या की महत्ता बताते हुए 
कहा है- 
'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌' 
--विद्याओं में अध्यात्मविद्या ही श्रेष्ठ हु। 


अ्हतर्ि विदु भो इसी अध्यात्मविद्या की परिभाषा इस प्रकार 
बताते हे -- 


जेण बध व मोक्‍्ल 'थ जीवाण गतिरागति ! 
अआयाधाव च जाणति, सा बिज्जा दुक्खभोयणी (२॥ 


--जिसकरे द्वारा आत्मा के बन्ध और मोक्ष, तथा जीवों की गति-आगति 
का ज्ञान होता है, एवं जिसके द्वारा आत्मभाव का अवबोध होता है, बही 
विद्या दु खो से विमुक्त करने मे सक्षम हूं । 

वास्तव मे इसी विद्या को महाविद्या कहा गया है, जिसे वैदिक 
विद्वानों ने पराविद्या कहा है | शकराबाये ने अपनी प्रश्नोत्तरी मे इसी विद्या 
की ओर सकेत किया हूँ- 


“विद्याहि का ? बअह्यागतिप्रदा या ।' 
ह्‌ 


विद्या क्या है ? जो बह्मगंति (आत्मज्ञान या परमात्मज्ञान) प्रदान 
करने वाली हा | अथवा-परमात्मा की गति-मुक्ति को प्राप्त कराने बाली हो । 


समूचे ससार का ज्ञान प्राप्त करके भी यदि अपने आपका ज्ञान प्राप्त 
नही किया तो वह विद्या क्या काम की । 


एक मत्रवादी था । झाड-फू क कर लोगो के भूत-प्रेत निकालता था। 
उसका घर बहुत टूटा फूटा था । बरसात आती तो सारी झौपडी चूने लगती । 
रातभर पानी टपकता रहता । पत्नी कहती--तुम कुछ फुसंत निकालकर 
अपना घर तो बाध लो । दुनिया भरके भूत-प्रेत भगाते हो और अपना घर 
भूतो का सा घर बना हुआ है । इसे ठीक ठाक कर लो । 

पर मन्रवादी पत्नी की बात नहीं मानता। 


एक दिन वह झाड़ा दे रहा था। मत्र बोलने लगा-- आकाश बाधू, 
पाताल बाघू, सात समुद्र बाघू, भूत्त बाघू, प्रत बाधू 


पत्नी ने यह सुना । उसे बडी चिढ आई | हाथ में झाड़ू लेकर उठी 
और उसकी पीठ पर दो चार झाड मारकर बोली-- 


हा अमरदीप 


'आकाशझ्-पाताल बाधने की गप्पे मारते हो, और अपनी झौपडी तो 
बाघ ही नही सकते झूठे गपोडशख कही के”"“” 

लोग भी देखते रह गये । 

तो जो आकाश-पाताल-समुद्र बाधने की बात करे और अपना झौपडा 
भी न बाघे तो क्या कहेगे उसे ? 


इसी प्रकार दुनिया भर का ज्ञान बधघारने वाला यदि खुद को भी 
नही जाने तो उसका ज्ञान;क्या काम का हैं ? 


वस्तुत सच्ची महाविद्या वह है जो मानव को अन्धकार से प्रकाश 
की ओर या बन्धन से मुक्ति की ओर ले जाए। जो क्रिया शारीरिक ममत्व, 
आवेगो के प्रवाह, कषायो और राग-हं ष-मोह, तथा विषयासक्ति मे बधने 
की क्षिशा देती है। चोरी, ठगी, बेईमानी, तस्करी आदि को कला सिखाती 
है, बहु विद्या के नाम पर कुविया है, वह भयकर कमंबन्धन मे डालकर 
मनुष्य को दुर्गति का मेहमान बना देती है। अध्यात्म रामायण में विद्या 
और अविद्या का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 

देहोहहुमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता | 
ताहह वेहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्यंति कथ्यते ॥ 

--मै शरीर हूँ इस प्रकार की जो बुद्धि है, वही अविद्या कहलाती हैँ। 
किन्तु मै शरीर नही, सच्चिदानन्द्घनस्वरूप आत्मा हु इस प्रकार की 
बुद्धि को 'विद्या' कहा जाता है । 

सक्षप मे, जो आत्मा की शान्ति-पिपासा बुझा सके, दु खपरम्परा 
को समाप्त करने की शिक्षा दे तथा आत्मा को अपनी पहचान करा दे, 
वही विद्या हे । जो आत्मा के अहता और ममता के क्षुद्र घेरो को तोडकर 
मानव-मन को विराट बनाती है । 

आत्मभाव का परिज्ञाता जब अपनी शुद्ध स्थिति का अभाव पाता है, 
तब वह स्वय को बन्धनबद्ध महसूस करता है, फिर उसकी जिज्ञासा बन्धन- 
मुक्त की होती है। बन्धनमुक्ति के लिए पुरुषार्थ बन्धन के कारणों को दूर 
करने और उपाय को क्रियान्वित करने के लिए कटिब्रद्ध करता है।इस 
प्रकार यह लोकोत्तर विद्या स्व दु खो से मानव को विमुक्त करती है। 

इसके विपरीत जो विद्या व्यक्ति को स्थावलम्बी नहीं बनाती, माता- 
पिता के आश्रित बनाती है, आत्मिक दीनता से पिण्ड नही छुडा सकती, वह 
विद्या विद्या के रूप में एक प्रकार की अविद्ञा है । 


आत्मद्चिा से कर्मविभुक्ति. २३६ 


प्राचीनकाल मे शिक्षु को ब्राल्यकाल से ही आत्मविद्या का सिंचल 
मिलता था। मदालसा का आख्यान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मदालसा 
अपने बालकों को बचपन मे पालने मे झुलाती हुई उन्हे आत्मा की अनन्त 
शक्तियों का बोध कराती थी । वह गाती थी-- 


शुद्धो (सिडो):सि बुद्धोईसि निरंजनोउसि । 
सपताार -- माया - परिवर्जितोधसि । 
ससार--स्वप्त त्यज सोहनिद्रास्‌ । 
सवालसा पुत्रमुवाश् वाक्यम्‌ ।। 


मदालसा अपने पुत्र को इस प्रकार कहती थी-हे वत्स | तू शुद्ध है, 
कषायों तथा राग-द्वे ष-मोहादि के विकारों से रहित निर्मल आत्मा है। 
अथवा तू सिद्ध है, तेरे मे अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीये की सिद्धियाँ हैं, 
तु बुद्ध है- जाग्रृत है, प्रकर्ष प्रज्ञा तेरे में हैं। तू निरजन है, तुझे कोई भी 
व्यक्ति वासना के रग में रग नहीं सकता। तू मुक्त है-अर्थात्‌-ससार 
परि भ्रमण कराने वाली माया-कर्म प्रकृति से तु रहित है, तुझे बाँधने वाली 
कोई भी शक्ति ससार मे नहीं है। ससार एक स्वप्न है, इसमे क्षणिक सुखा- 
भास को सुख मत मान । इसके सोह मे मत फँस । मोहनिद्रा को छोड । 


इस प्रकार जिस शिक्षु को पालने में ही ऐसा मुक्ति गीत--आत्मसगीत 
सुनने को मिले, वह युवावस्था मे तेजस्वी, त्यागी और प्रत्तापी' क्यों नही हो 
सकता ? आत्मा की अनन्त शक्तियों को जिसने जान लिया, जिसने उन्हे मन 
मे केन्द्रित कर लिया, उन पर अपना प्रभुत्व जमा लिया, वह शिशु युवावस्था 
आते ही सासारिक प्रपचों से विरक्त और आत्मभाव में रत क्यो नही 
होगा ? यही हुआ | सती मदालसा ने अपने सातो पुत्रों को ऐसी आत्मविद्या 
दी, जिससे वे बाल्यावस्था मे ही विरक्‍त और त्यागी बन गए । 


परन्तु आज बचपन से ही माता-पिता की ओर से आत्मविद्या नही, 
शरीर की विद्या सिखाई जाती है, शरीर की रक्षा के लिए कैसे धन, धान्य, 
मकान आदि प्राप्त करने आदि की प्राय शिक्षा-विद्या मिलती है। धन और 
वंभव की चकाचौध में मनृष्य अपनी सनन्‍्तान को आत्म-विद्या से बहुत दूर 
रखता है, शुद्ध धर्म और नीति के तथा धर्मंमय सस्क्ृति के विचार उसमे' 
आएँ तो कैसे आाएँ ” 

वर्तमान युग मे इसी आत्मविद्या के अभाव में देश के नौनिहालों का 
भरण-पोषण विलासिता के वातावरण भें होता है, इस कारण वह पुरुषार्थ- 
हीन, निर्वीयं, डरपोक और कायर बनाता है। विद्या मन्दिरों मे भी सयम, 
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पवित्रता और सादगी का वातावरण लुप्त हो रहा है। आज के विद्यार्थियों 
मे अशिष्टता, असभ्यता और अविनयवृत्ति दिखाई देती है । शानस्थ फल 
विरति ' 'ज्ञान का फल दुव्‌ त्तियों से विरति है” के बजाय दुवृत्तियों मे प्रवृत्ति 
है । कटु शब्दों में कहूँ तो आज का विद्यार्थी ऐसी विद्या पढ़ता है, जिससे 
चोरी छिपाई जा सके, असत्य को सत्य बनाया जा सके। इस प्रकार का 
कौटिल्य शास्त्र वह पढता है । 


एक विद्यार्थी से पूछा गया कि तुम्हारी विद्या प्राप्ति का ध्येय क्या 
है ” तो उप्तने तपाक से उत्तर दिया-“मेरा ध्येय है वकील बनने का। 
आजकल कायदे-बानून बहुत बढ गये है। अगर वकालत न पढे तो इन 
कायदा-फानूनो के चग्रुल से छूटने का उपाय कैमे मिल सकता है ? इस युग में 
वबकीलो के सहारे जीएं तो हमारी आधी कमाई तो वकील ही खा जाएंगे ? 
अगर हम स्वय वकालत सीखे हुए होगे तो हमे कायदों के फायदे मिलेंगे ।” 


देखा, आपने ” यह है आज की विद्या, जो रोटी, रोजी, सुरक्षा और 
शान्ति की नही, ठगी और धोखेबाजी सीखने की विद्या रह गई है । वकालत 
सीखता है टेक्‍्स चोरी करने के लिए, अथंशास्त्र सीखता है---अधिकाधिक 
धन कमाने के लिए, अन्य विद्याएँ सीखता है--अपने शरीर और कुटुम्ब के 
मौज-शोक के लिए | बताइए, ऐसी विद्याओ से मनुष्य की आत्मा का 
विकास कैसे होगा, उसका चरित्र ऊचा केसे उठेगा ? 


अविद्यावान विद्यार्थी की मनोव॒त्ति 


विद्यावान्‌ मे जीवन की जो तेजस्बिता, निर्भयता एवं आत्मनिभंरता 
चाहिए, वह आज के विद्याथियो मे शायद ही देखने को मिलेगी | मुझ एक 
विद्यार्थी की मनोव॒त्ति का उदाहरण याद आ रहा है - वह इण्टर की परीक्षा 
देकर घर आया हुआ था । उसी असें मे उसके यहाँ एक मेहमान आये हुए 
थे, वे तत््वचिन्तक थे । विद्यार्थी के पिताजी ने उसे उक्त तत्वचिन्तक मेह- 
मान से मिलाया और उसके विद्याम्यास का परिचय दिया! तत्वचिन्तक ने 
उसको विद्या-प्राप्ति की थाह लेने की दृष्टि से उसे पूछा --'क्या पढते हो ?' 

विद्यार्थी--सर ! मै इण्टर की परीक्षा देकर आया हू ।' 

आगन्गक-- अब क्या करोगे ?' 

विद्यार्थो-'बी० ए० पास करूंगा ?' 

आतुन्तुक-- फिर क्‍या करोगे ? 


विद्यार्थी -- फिर तो फर्स्ट क्लास पास होऊँगा तो विदेश जाकर एम० 
ए० करूँगा । 


आत्यविद्या से कमंजिमुक्ति.. रहे 


-एम० ए० होने के बाद क्या करोगे' ?' 
बिल्लां --'फिर कोई नौकरी करूँगा । 


' उक्त तत्वचिन्तक तो आगे से आगे प्रदन पूछ रहे थे । उन्होंने पूछा-- 
फिर ? विद्यार्थी को उत्तर दिये बिना कोई चारा न था। अतः कह डाला. 
'किर तो प्रभुता में चरण रखूगा अर्थात्‌-विवाह कर लूगा । 


आगन्तुक-- ठीक है, फिर क्या करोगे ” | 

विद्याधों- “फिर क्या ? फिर तो बुद्ध हो जाऊँगा । 

आगन्तुक ने प्रइन का दौर आगे बढाते हुए पूछा-'फिर ” विद्यार्थी 
जरा घबराया | कोई उत्तर सूझता नहीं था। पिता को समक्ष देखकर उसने 
घीरे से कह डाला "फिर तो मर जाएँगे ।” 


तत्वचिन्तक ने कहा--इतनी विद्या साधना, अभ्पास और प्रवुत्ति के 
बाद भी मरना है? क्‍या मरने के लिए इतना सब करना है ? अन्त मे, 
मरना ही है तो, इतना विद्याभ्यास न करो, देशाटन न करो तो भी मरा 
जा सकता है ? क्या अपढ आदमी नही मरता ? तुम विद्यावान्‌ हो, तो तुम्हे 
कहना चाहिए था--फिर अमर बन्ूगां। मृत्यु को पराजित करूंगा। दुब 
त्तियो पर विजय प्राप्त करूगा। जीवन को आत्मगुणों से प्रकाशित 
करू गा ।' आत्मविद्या का अभ्यासी के लिए तो कहा गया है-- मृत्यु तरति 
आत्मकित्‌ आत्मविद्या का जानकार मृत्यु को भी पार कर जाता है। सुख- 
दुख, सयोग वियोग तथा सम्पत्ति-विपत्ति से अपनी आत्मा और मन को 
मस्ती न खोये, वही सच्चा विद्यावान्‌ है । 


विद्यावान्‌ मानव सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि प्रकृति के खेलों को देखकर 
धबराता या रोता नही, वह समभावपूर्वक सहन करता है। ऐसी स्थिति में 
मनुष्य को सच्ची विद्या मिले तभी वह आत्मतत्वो का स्पर्श कर सकता है । 


व्तंमान में मातामों हारा आत्मविश्ञा नहीं, देहविद्या 

बतंमान युग का मानव प्रकृति के निर्मल तत्त्वों से, एकान्त में आत्म- 
चिन्तन करने से, पुरुषार्थ से, तप और त्याग से डरता है। इसका कारण 
यह है कि ये माताएँ बचपन से ही रोते हुए बालक को उप करने के लिए 
उसमे भय के सस्कार डालती हैं--'चप रहू, वह बाबा आया, कास कोट 
लेगा | वह बिल्ली आई, ले जायेगी। होवा आया, ले जायेगा, इत्यादि । 
इसका नतीजा यह होता है कि बह बालक मृत्यु के कगार पर हो तब तक 
डरता रहता है। जो प्राणियों से दरता है, वह मौत में भी डरेगा ही + 
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क्योंकि उसे बाल्यक्राल से आत्मविद्या नहों मिलो, आत्मा को अमरता और 
उसको शक्तियों का ज्ञान नहों मिचा। माता पिता ने उसके देह का भरण॑- 
पोषण किया, परन्तु उसको आत्मा का पोषण नही किया । देह का पोषण तो 
कुत्त बिल्ली भी करते हैं। मनुष्य का गौरव बच्चों के सिर्फ देहपोषण में 
नही, परन्तु उसकी आत्मा को शक्तिशाली, तेजस्वी, निर्भय ओर ससस्‍्कारी 


बनाने मे है। 
माता हारा आत्मविद्वा की प्रेरणा से आयंरक्षित का कायापलट 


आयेरक्षित का विद्याम्यास पाटलिपुत्र मे हुआ था। जब वह वेदादि 
“१४ विद्याओ का अध्ययन करके दशपुर लौटा तो राजा आदि सबने उसका 
स्वागत-सत्कार किया, परन्तु माता सोमा उदास रही । उदासी का कारण 
पूछा तो माता ने कहा--'पुत्र | तुमने जितनी विद्याएँ पढो हैं वे सब ससार 
को बढाने वाली है, तुम अध्यात्मविद्या पढ़कर आओगे, तभी मुझे सनन्‍्तोष 
होगा । अध्यात्मविद्या ही ससार से पार उतारने वाली है। उसमे से एक- 
मात्र हृष्टिवाद का अध्ययन कर लोगे तो तुम्हारा बेडा पार है| माता ने 
दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए आर्य रक्षित को यह कहकर भेजा कि “आचाय॑ 
तोषलिपुत्र के पास जाकर इस अध्यात्मविद्या को पढो और वे जैसा कहे, 
वैसा ही करो, तभी मुझे प्रन्नता होगी ।' 

आय॑रक्षित आचार्य तोषलिपुत्र के पास पहुचे, अपनी जिज्ञासा प्रकट 
की । उन्होने ग्रृहस्थाश्रम त्यागकर श्रमण बनने और विशिष्ट तपस्या व 
साधना अगीकार करने पर अध्यात्मविद्या पढ़ाना स्वीकार किया। आय॑- 
रक्षित ने उनसे मुनिदीक्षा ले ली। अध्यात्मविद्या पढी। फिर आगे के 
अध्ययन के लिए आचाय॑ ने उन्हे भद्रगुप्तमूरि के पास भेजा । उन्होने हृष्टि- 
बाद के दस पूर्वो के ज्ञाता वज्तस्वामी के पास भेजा | आय॑रक्षित ने उनकी 
सेवा मे रहकर हृष्टिवांद के नौ पूर्वों तक का अध्ययन कर लिया। वज्- 
स्वामी ने उन्हे आचायंपद दे दिया | फिर उनके लघुश्राता फल्गुरक्षित बुलाने 
आ गये । अत्यानुग्रहवश वे उनके पास दशपुर चले गये। माता आदि सब 
उन्हे आत्मविद्यासम्पन्न देखकर अतीव प्रसन्न हुए | सारा परिवार प्रतिबुद्ध 
हुआ । फल्गुरक्षित भी दीक्षित हुआ । उनके निमित्त से अनेक व्यक्तियों का 
उद्धार हुआ | यह था बन्धनों और दु खो से सवंथा सवंदा मुक्त करने वाली 
अध्यात्मविद्या का प्रभाव। 


यह तो निश्चित है कि आत्मविद्या से कर्मंबन्धन-मुक्ति अथवा दु'खो 
से सर्वंथा विमुक्ति हो जाती है। परन्तु प्रश्न यह होता है कि इस आत्मविद्या 
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में दुःझों के कारणभूत कर्मों से मुक्ति का उपाय क्‍या है ? इसी प्रइन के उत्तर 
में अहँर्षि विदु कहते हैं-- 
सम्म रोग-परिण्णागं, ततो तस्स विजिच्छित । 
रोगोसहपरिण्णाणं,_ जोभोी.._ रोगतिगिणज्छित ॥३।। 
सम्म॑ कम्मपरिण्णाण, ततो तस्स विमोक्खर्ण । 
कम्म-मोक्स-परिण्णा्ण, करणं च विसोक्खण ४]! 
बंधर्ण भोयणं चेषब, तहा फल-परपर | 
झीवाण जो विजाणाति, कस्मार्ण सु स कम्सहा ॥६॥ 


अर्थात्‌--'रोग-मुक्ति के लिए सर्वेप्रथभ रोग का परिज्ञान होना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसका निदान तथा रोग के औषध का परिज्ञान (पह- 
चान) होना चाहिए । तभी उस रुग्ण के रोग की चिकित्सा का सयोग आ 
सकता है। यही बात कर्म-विमुक्ति के लिए भी है। पहले सम्यक्‌-प्रकार से 
कर्म का परिज्ञान हो, बाद में उसके विमोक्ष का ज्ञान आवश्यक है। कर्म 
और उससे मोक्ष का परिज्ञान और तदनुसार आचरण आत्मा को मुक्त बना 
सकता है ।' 


“इस प्रकार आत्मा के बन्धन 'रूपकर्म) और मोक्ष को तथा उसके 
फल की परम्परा को जो जानता है, वही कमंश्यू खला को तोड सकता है।! 

अध्यात्मविद्या के सन्दर्भ में ये गाथाएँ बहर्ताष विदु ने प्रस्तुत की हैं । 
रोगविमुक्ति के लिए जिस प्रकार चार बातें आवश्यक हैं-- 

(१) मेरे देह मे किसी प्रकार का रोग है, यह अनुभव । 

(२) रोग की पहचान, कि रोग कौन-सा है ? 

(३) रोग की औषध का ज्ञान । 


(४) रोग की चिकित्सा शक्य और उससे रोगमुक्ति अवश्य होगी, 
ऐसा विश्वास । 

इसी प्रकार कर्म से विमुक्ति के लिए भी चार बाते अपेक्षित हैं-- 

(१) कर्म है, जो आत्मा को बन्धन में डालता है, अर्थात्‌-कौन-सा 
कर्म है ” इसकी पहचान । 

(२) कर्म से मोक्ष हो सकता है । 

(३) कर्म और मोक्ष का स्वरूप-विज्ञान और 

(४) उस ज्ञान को क्रियान्वित करना । 

ये चारों ही बाते आत्मा को बन्धन से सर्वथा मुक्त होने के लिए हैं । 

बौद्धदर्शन मे चार आर्यसत्य इसी से मिलते-जुलते हैं--(१) दुःख है, 
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(२) दुख का हेतु है, (३) दु खहान (दुःखों का अन्त) सम्भव है, (२) हानोपाय 
(दु खो के अन्त करने का उपाय) है ' 

अध्यात्मविद्या मे आत्मविकास में बाधक बन्ध और साधक मोक्ष का 
सर्वप्रथम ज्ञान आवश्यक है। वे कौन-से हेतु हैं, जिनके कारण आत्मा कर्मों 
से बद्ध होता है ” जब तक उन हेतुओ का ज्ञान नही होगा, तब तक आत्मा 
बन्धन से मुक्त नही हो सकेगा । अत बन्ध कया है ? वह किस-किस प्रकार 
से होता है ” उसके कारण कौन-कौन से हैं ? बन्ध से आत्मा मुक्त हो सकता 
है या नही ? हो सकता है, तो किन उपायो से ? फिर तदनुसार आचरण 
करना यही आत्मविद्या का परम्परागत फल है, इसी से आत्मा कर्मशृद्धला 
को तोडकर बन्धनमुक्त हो सकता है। 


आत्मा की रागद्व षरूप परिणति ही भावकमंबन्ध का हेतु है, 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पॉच कर्मबन्ध वे हेतु हैं । 
भावकमंबन्ध के द्वारा ही द्रव्यकर्म आत्मा से चिपकते हैं। उस अवस्था को 
द्रव्यबन्ध कहते हैं, जब कर्म और आत्मप्रदेश लोहपिण्ड मे अग्निप्रवेशवन्‌ एक 
दूसरे मे प्रविष्ट हो जाते हैं, यही द्रव्यबन्ध है । 


कमंबन्ध से मुक्त होने का दूसरा उपाय 


अब अहहतर्षि विदु कर्मबन्ध से मुक्त होने का दूसरा उपाय बताते हुए 
कहते हैं-- 


सम्स ससल्लजीय चर, पुरिस था मोहघधातिण | 
सल्लुद्रणजोग च, जो जाणइ स सल्लहा ॥।५।। 


अथ वि-- एक ओर--जो मर्म (कर्म के रहस्य) और सशल्य जीव को 
जानता है, तथा दूसरी ओर-मोह-रहित पुरुष को जानता है, साथ 
ही शल्य को नष्ट करने का योग जानता है, वही शल्य को नष्ट कर 
सकता है । 


तात्पयं यह है कि कर्म मुक्त होने का दूसरा उपाय यह है कि साधक 
को एक ओर से शल्ययुक्त जीव को देखना और रहस्य जानना आवश्यक है, 
जिसके अन्तरतम की गढ़ भ्रन्थियाँ दुर्भेच्च है, जो न अपने आत्मस्वरूप के 
प्रति स्पष्ट है, न ही परभावो के प्रति । दूसरी ओर वह मोहमुक्त वीतराग- 
पुरुष को देखता है, जिसकी अन्तगु त्यियाँ खुल जकी हैं। ऐसी स्थिति मे 
साधक का सरल निइछुल हृदय पहली सशल्य स्थिति से मुक्त होने के लिए 
उच्चत हो जाता है, फिर वह उस पृर्णमुक्तस्थिति को देखकर स्वय बन्धन 


आस्मविद्या से कर्ममिमुक्ति.. रेट 


को तोड़ने का उपाय करता है। शल्य नष्ट करने की साथता से साधक के. 
मतन्वचन-काय में एकरूपता आती है । ! 
कर्मबत्थ से मुझ होते का तीसरा उपाय 
जब तक साधक के मन-वचन-काया जरा-सो भी सावद्य प्रकृत्ति 
(दोषयुक्त आचरण) करते रहते हैं, तव तक उसकी मुक्ति नहीं होती । इसी 
बात को स्पष्ट करने के लिए अहंतर्षि विदु तीन गाथाओं द्वारा निर्देश करते 
रावज्जजोंग णिहिल विदित्ता, तचेव सम्मं परिजाभिकर्ण । 
तोतह्थ णिवाए समुत्यितप्पा साथ ज्जवुति ण सदृवहेज्जा ७॥ 
सज्झाव-शाणोवगतो जितप्पा शसारबास बहुधा विदित्ता | 
सावज्जवृत्तीकरण ठितप्पा, मिरवज्जवित्तो उ समाहरेज्जा ॥५॥ 
परकोग्र-सव्ब-्सावश्जजोग, इहू अक्ष्ज दुष्यरिय णायरे । 
अपरिसेस णिरवज्जे ठितस्स, णो कप्पति, पुणरणि सम ज्ज सेबिसए ॥६॥ 


साबद्ययोग को समग्ररूप से जानकर, उसका सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
ज्ञान करके अतीत (सावद्य) की निन्‍दा के लिए समुत्यित साधक आत्मा 
अब सावद्यवृत्ति पर श्रद्धा न करे । 


स्थितात्मा (स्थितप्रज्ञ) एवं जितेन्द्रिय साधक स्वाध्याय और सुध्यान' 
मे रत रहकर ससारवास को अनेक प्रकार से जानकर सावश्यप्रवृत्ति, के कार्य 
मे निरवद्यवृत्ति को स्वीकार करे। 


समस्त परकीयवृत्ति (परभावों मे प्रवुत्ति) सावद्ययोग है। यह जान 
लेने के बाद साधक दुश्चरित्रता का समग्ररूप से प्रित्याग करे। निरंवद्यरूप 
से सर्ववा स्थित साधक के लिए पुन्ः सावद्य-सेवन करना कल्पनीय नही । 


आत्मा में जब तक सावद्ययोग है, तब तक कर्म उससे पृथक नहीं 
हो सकंगे। अत सर्वप्रथम साधक साबद्योग का विवेक करे कि कहाँ-कहाँ 
किस-किस रूप से सावद्य जीवन मे आता है? तत्पश्चात्‌ शपरिज्ञा से 
वस्तुस्वरूप को जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उसका प्रत्याख्यान करे | इस 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्याख्यान (त्याग) वर्तमान में हुई सावचयोग प्रवृत्ति 
का ही हो सकता है। अतः कहा कि अतीतकाल में हुई सावद्य प्रवृत्ति की 
आलोचना-निन्दना (पशचात्ताप) और गहँणा करे। तथा भविष्य में कोई 
साथगक्रिया न हो जाये, इसके लिए भ्रविष्यकालीन छावद्य प्रवृत्ति के अति 
श्रद्धा न करें, अगर हिंसा आदि सावबवृत्ति-प्रत्न॒क्ति मे रंचमात्र भी श्रद्धा 
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ज्ेघ रही तो कर्मबन्ध से पूर्णतया छुटकारा नहीं होगा, फिर मोक्ष प्राप्त 
नहीं होगा । 


एक प्रदन फिर उठा कि जब तक द्ारीरहे , तब तक कुछ न कुछ 
सावधद्यप्रवत्ति न चाहते हुए भी हो जाती है। आँख, कान आदि पांचों 
इन्द्रियो स देखना-सुनना आदि क्रियाएँ अवश्य होगी, उनसे दोष लगना भी 
सम्भव है । अत साधक सावच्यप्रवृत्ति से यथाशक्ति मन, बुद्धि और इन्द्रियो 
से दूर रहने के लिए जितेन्द्रिय और स्थितप्रश् बने । साथ ही स्वाध्याय और 
सुध्यान में रत रहकर ससारवास (ससार की गतिविधि) का अथवा विश्व- 
व्यवस्था का सही दर्शन करे, साथ ही सावच्यप्रवृत्ति मे भी राग-दह्वं ष-मोह न 
रखकर उनसे अनासक्त वीतराग होकर रहे तो सावद्यकार्य होते हुए भी 
पापकरम का बन्ध न होगा। सावज्यप्रवृत्ति मे यही सम्यक यत्नाचार है, 


निरवद्यवृत्ति का स्वीकार है । 
जितनी भी परभावो मे प्रवृत्ति है, वह सावद्य है। अत साधक मन- 


बचन-काय को परमावो में न जाने दे, उन्हे आत्मभाब मे स्थिर करे। 
स्वभावदशा से परे जितनी भी प्रवृत्ति है वह सब परकीय है। आत्मा का 
स्वभावदशा से हटकर परभाव में जाना ही निदचयहृष्टि से दुश्चरित्र है, 
चारित्रदोष है, और वही बन्ध है, सरागवृत्ति है। अत निश्चयहृष्टि से तत्त्व 
का निश्चय करना दशन है, आत्मा का विनिश्चय करना ज्ञान है और 
आत्मभाव मे स्थित होना चारित्र है। निश्चयहृष्टि के साधक एक ओर से 
स्वभाव मे स्थित हो, समस्त परभावो का त्याग करे दूसरी ओर से व्यव- 
हारनय की दृष्टि से ब्रत-समिति-गुप्तिरूप चारित्र का पालन करे | अर्थात्‌-- 
अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्तिरूप व्यवहारचारित्र का पालन करे। 

इस प्रकार अम्यास करते-करते साधक भवपरम्परा के हेतु को नष्ट 
हा के लिए बाह्य और आमभ्यन्तर समस्त प्रकार की क्रियाओ का अबरोध- 
रूप जिनोक्त परम सम्यकचारित्र का स्वीकार करे। यो स्वरूपस्थितिप्राप्त 
सावच्यवृत्ति से सर्वधा विरत होकर जब पूर्णतया निरवद्यवृत्ति मे स्थित हो 
जायेगा, तब उस आत्मा के लिए पुनः सावद्य का सेवन करना उसके कल्प 
की सीमा से बाहर है । अर्थात्‌ सवंथा सबंदा पृणंतया निरवद्य आत्मस्वरूप 
को स्थिति प्राप्त कर लेगा। यही मोक्ष की स्थिति है, जो आत्मविद्या के 
अभ्यास का परम्परागत फल हूँ । 

बन्धुओ ! 

प्रत्येक मुमुक्षु साधक को अध्यात्मविद्या के अभ्यास द्वारा अपने कर्मबस्थ 
से मुक्त होकर परमात्मदशा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जो 
मनुध्यभव मे ही हो सकता है | [] 
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धर्ंप्रेमी श्रोताजनों ! 
ससार मे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ प्राणी मनुष्य है। अधिकाझ मनुष्यों 
से याद पूछा जाए कि “आप सुख चाहते हैं या दु ख ? मैं समझता हूँ, सबका 
प्राय एक ही उत्तर होगा--'हम सुख ही चाहते हैं, दु ख नही ।' परन्तु उनसे 
कहे कि दु ख के कारणभूत पापो को छोड दो । हिसा, झूठ, बेईमानी, विषय 
कषाय आदि जिन बातो से दुख होता है उनका त्याग कर दो तो वे कहेंगे 
--महाराज | यह काम नही हो सकता । आप कहे तो हम अमुक सस्था में या 
आपकी सेवा में अधुक रकम दे सकते है, साधन भी जुटा सकते है, पर इन 
(पापजनक) बातों को छोडना हमारे बस की बाल नहीं ।' इस पर मुझे 
दुर्योधन की मनोवृत्ति याद आती है। 
दुर्योधन की राजसभा मे बडे-बडे धर्मशास्त्री थे, जो धर्म अधर्म और 
पुषण्य-पाप की बाते खोल खोलकर सुनाते थे । इतिहासज्ञ भी थे, जो पू॑जो के 
घर्ममय जीवन का इतिहास सुनाते और उससे प्रेरणा लेने को कहते थे । 
बढे-बढे राजनीतिज्ञ भी थे, जो धर्मपुनीत राजनीति के सूत्र सुनाते थे। 
जब उन्होने दुर्योधन को अनीति ओर अधरमं से दूर रहने और धर्म मे प्रवत्त 
होने को कहा तो उसने उत्तर दिया- 
जानामि धर्म न सर मे प्रबुत्ति 
जानाम्यधर्म मे थञ् से निवृत्ति ॥ 


--मैं जानता हूँ, कि धर्म क्या है ? परन्तु मेरी उसमे प्रवृत्ति नही हो 
पाती । मैं अधर्म और पाप को भी जानता हू, लेकिन उसमे निवृत्त नही हो 
सकता । 

इसी प्रकार का लाचारी भरा उत्तर आज अधिकांश लोगो के मुह से 
सुनने को मिलेसा। यद्यपि सारी मानव जाति आज सुख, शान्ति, अमन-चेन 
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और सम्पत्ति चाहती है, परन्तु वह मिले कैसे ? इसका कभी किसी ने 
विचार किया है ? वह मिलता है, धर्म मे प्रवृत्त होने से तंथा पाप से निवस 
होने से। परन्तु वर्तमान युग के अधिकाश लोगो की मनोवृत्ति इस 
श्रकार की बन रही है । 

धर्मसत्य फलभिल्छन्ति, धर्म मेच्छब्ति मानवा । 

फल पापस्थ नेच्छन्ति, पाप कर्जन्ति सादरा ॥ 

--भनुष्य धर्म का सुफल पाना चाहते हैं, परन्तु धर्म का आचरण करना 
नही चाहते | साथ ही वे पाप का (दुख रूपी) फल नही पाना चाहते, किन्तु 
सारे दिन बेखटके आदरपूर्वक पाप करते हैं। 
अन्धुओ ' 
काये चाहिए, परन्तु उसके कारण का विचार नही करते। भला, 
यह कैसे सम्भव हो सकता है ” अगर किसी को आम खाने हो और वह नीम 
का पेड बोए तो भला आम के फल उसे कंसे प्राप्त होंगे ” इसी प्रकार अगर 
किसी को धर्म के मधुर फल चखने हो और पाप के कडवे फलो से बचना हो 
तो उसे धर्मरूपी वृक्ष के बीज बोने होगे। पापरूप वृक्ष के बीजो से दूर 
रहना होगा । 

पाप और साँप दोनो मनुष्य को मृत्यु की गोद में भी सुख-शान्ति से 
सोने नही देते | साँप तो एक जन्म मे ही काट कर मनुष्य को पीडा पहुचाता 
है, परन्तु पाप जन्म-जन्म में मनुष्य को पीडा पहुचाता हूँ। इतना ही नही, सुख 
शान्ति से जीने नही देता । पाप से दुर्गति के साथ-साथ दुबु द्वि भी मिलती है, 
जिसके कारण जन्म जन्मान्तर तक पाप करने की वृत्ति उत्तेजित होती 
रहती है, धर्म करने की बुद्धि सूभ्ती ही नहीं। पाप का डक बिच्छू और सर्प 
से अधिक तीखा और घातक होता हे। पाश्चात्य विचारक वॉल्टर स्कॉट 
कहते है-- 

जाया एट प्रपाई 0 5697, 38 (0प5कवें आआ$ जाली ए९८ 485८ 
(0090 8६ ४णम्रा$ फथाध्वा 06प्ा' हिश, ॥6 - घड$. 88909 00 88. विद्राधरा॥ 
827068॥(8 

--जब हम मृत्यु का स्मरण करते हैं तो हजारो पाप, जिन्हे हम कीड़े- 
मकोडो की तरह पैरो के नीचे कुचल चुके हैं, हमारे विरुद्ध फणिघर सर्प की 
भाँति खडे होते हैं । 

पाप के इतने भयकर परिणाम जानने-समझने पर भरी मलुध्य विवेक- 
अष्ट होकर पाप करता है। पाप का प्रारम्भ सुन्दर प्रतीत होता है, किन्तु 
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उसका अस्त दुखदावीं है। बाप की कल्पना आरस्च में अफीम के फूल कीं 
तरह देखने में सुन्दर प्रतीत होती है, किन्तु उसका परिणाम अंफीम की 
तरह कट्ट होता हैं । 
पाष के कटु फल 
प्रस्तुत अठारहयें अध्ययन मे अहंतति वरिसवक्ृष्ण पाप और धर्म के 
कटु एबं मधुर परिणामों की चर्चा करते हुए पाप से बचने और धर्म में 
अबृत्त होने की प्रेरणा देते हैं। सर्वश्रथम वे पाप के कहुन्परिणामों के विषय 
में कहते है-- 

प्रश्न--अयते छखु भो जोबो बज्ज समादियति ले कहमेत 

उत्तर-- 'पाणातिवाएणं जाब परिग्गहेण, अरति जाव मिच्छा-वसअसल्लेण 
वज्ज समादहत्ता, हयच्छेणणाइ पायरछेयणाइ जात अणुपरियट्टति णव्सुद्देसगमेण 

(प्रशन)--जो जीव पाप (वद्च) का ग्रहण (सेवन और बन्ध) करता है, 
वह किन कारणों से और कैसे ? 

(उत्तर यह हैं--) जीव प्राणातिपात से लेकर परिप्रह और अरति से 
लेकर मिथ्यादर्शन-शल्य तक, इन अठारह पापस्थानों (के सेवन) से पाप का 
उपाज॑न (ग्रहण या बन्ध) करत्ता है। बाद में उसके फलस्वरूप बार-बार 
दुरगं तियो एवं कुयोनियों मे जन्म लेकर हस्तच्छेदन, पादच्छेदन आदि असीम 
दु खो का अनुभव करता हुआ, अनेक जन्मों तक ससार मे परिभ्रमण करता 
रहता है । यह सब वर्णन नौवे अध्ययन मे हम कर चके हैं, उसी प्रकार 
जान लेना चाहिए। 


वस्तुत हिसा, झूठ, चोरी, अन्रह्मचर्य, परिग्रह आदि से लेकर मिध्या- 
दर्शनशल्य तक जो १८ पापस्थान (पाप के कारण) बताये हैं, उन पापों का 
सेवन करने के बाद देर-सबेर से उसका फल मिलता हो है । कई लोगो को 
तो तत्काल उसका कदु फल मिल जाता है | जो पाप के बीज बोता है, उसे 
या धर्म के फल स्वप्न में भी नहीं मिल सकते हैं। यही कारण है कि 
ह्सा आदि पाप करके मनुष्य तत्काल तो बहुत खुश होता है, परन्तु जब 
वह पॉप कर्म उदय में आता है, तब वह बहुत दुखी होता है। एक 
पंजाबी कैचि ने कहा है-- 


टैसदे ने खिल-लिल जेहड़े रोवगग यार कंश स्‌ । 
यध्यां ते लेखा लेजा, फड़के तलंबार तेनू । 


जो कस्ाई या हत्यारे आंज हस हंसकर दूसरी को गर्देत पर दुरियाँ " 
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चलाते हैं, जो चोरी, डकती करके दूसरो का धन हरण करते हैं, या जा 
ठगी, धोखेबाजी, या बेईमानी करके दूसरो से पैसे ऐंठ कर खुश होते हैं, जो 
निर्दोष निरपफ्राध व्यक्तियों का कत्लेआम करते हैं, राज्य बढ, के लिए युद्ध 
छेडकर नरसहार कराते हैं, ऐसे लोग भले हो पाप करते समय खुश हो ले, 
परन्तु जब उन पाप कर्मो के परिणाम सामने आयेंगे, तब उन्हे घोर परचा- 
त्ताप होगा, तब वे भयकर आर्त्तनाद करेंगे, तब भी उस पाप कर्म के फल से 
छुटकारा नहीं मिलेगा । 

कई बार तो, पापकम का फल हाथोहाथ मिल जाता है। मैने 
कल्याण! (मासिक पत्र) मे एक सच्ची घटना पढ़ी थी वह इस तथ्य को 
समझने मे बहुत उपयोगी होगी । 

मेरठ के निकट पाचलो गाँव मे जाट परिवार के दो भाई रहते थे । 
वे खेती करते थे और आनन्द से जीवन यापन करते थे । एक दिन दूसरे गाँव 
से दो सम्पन्न किसान दो बेल खरीदने के लिए उस गाँव मे आये । पूछते -पूछते 
वे इन दो भाइयो के यहाँ आ पहुचे । दोनो भाइयो ने उन्हे बैल की जोडी 
बताई उन्हे बैल पसद आ गए। १२००) रुपये मे सोदा तय हो गया । आगन्तुकों 
ने कहा--हम रातभर आपके यहाँ ही ठहरेगे । सुबह आपको रुपये देकर 
दोनो बैल ले जाएँगे ।' दोनो भाइयों ने स्वीकार किया। उन्होंने आमनन्‍्तुको 
को भोजन कराया और दोनो के सोने के लिए दो खाट लगाकर उत पर 
बिछौने बिछा दिये। दोनों आगन्तुक किसान निश्चिवतता से सो गए। किन्तु 
उन जाट भाइयो के मन मे पाप जागा । मन ही मन कुविचार आया कि 
इन दोनो के पास १२००) रुपये तो हैं ही, और भी रकम होगी । अत क्यो 
न इनका सफाया कर दिया जाए। जिससे बेल भी बचगे और रुपये भी 
आ जाएँगे।' इस कुविचार को अमली रूप देने के लिए उन्होंने अपनी 
पत्नियों से कहा-- 


“देखो, हम गन्ने के खेत मे इन दोनों को मारने के बाद गाड़ने के 
लिए गड्ढा खोदने जाते हैं । जब गड्ढा खुद जाएगा, तब हम कुछ जोर से 
कहेगे-- राम राम ! बस, यह सुनते हो तुम दोनों इनकी गर्दन पर छुरी फेर 
देना और जब ये तडफ कर शान्त हो जाएँ, तब इनकी जेबें टटोल कर सारी 
रकम निकाल लेना | हम दोनो आकर इनकी लाश को ठिकाते लगा देंगे 
दोनो महिलाओ ने इस पापकर्म के लिए हामी भर ली । रात के कोई ग्यारह 
बजे थे। दोनो भाई गन्ने के खेत में जाकर गड्डा खोदने लगे। संयोगवश 
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इसी गाँव का एक व्यक्ति उत्त समय झ्लौस के लिए गत्ते! के क्षेत्र को ओर 
गया । जब वह शौच के लिए बैठा तो गन्‍्ते के पत्तों की लड़खड़ाहुट तथा 
इन दोनो भाइयों की आभन्तुकों की हत्या करने की बातचीत सुनी । उसके 
मन में राम जागा। वह तुरन्त ही दौडकर उन दोनों भाइयों के घर के 
बरामदे मे सोये हुए दोनो आमन्तुक किसानों को जगाया और ,कहा -“चली, 
मेरे साथ, आपको यहाँ नही सोना है ।' सौभाग्य से वे दोनो सहसा जाग 
गये और झटपट अपने कपडे प्हनक र उस भाई के साथ चल दिये । उसने 
अपने घर की बैठक मे उन्हे सुला दिया, सारी बात भी समझा दी । 


इन दोनो आगन्तुको के जाने के थोडी देर बाद ही उन दोनों जाट 
भाइयो के दो लड़के, जो सिनेमा देखने मेरठ गए हुए थे, लौटकर आए, 
अपने कमीज खू टी पर ठागे और आगन्‍्तुको के लिए बिछाए हुए दोनों 
बिछोनों पर यह समझकर सो गए कि हमारी माताओं ने हमारे लिए ही 
ये बिछाये होंगे । 


इधर कुछ ही देर बाद दोनो जाटभाई गड़्ढा खोद चुके तो उन्होने 
अपनी पत्नियों को सकेत किया। बस, दोनो महिलाओ ने अपने-अपने हाथ 
में छुरी ली ओर सोये हुए उन दोनो अपने बच्चो की गर्दन पर फिरा दी । 
दोनो ही थोडी देर मे शान्त हो गए । दोनों के कमीज की जेब टटोली तो 
उनमे सिर्फ डेढ रुपये मिले | दोनो को आइचयं और दुख तो हुआ, किन्तु 
उस समय कुछ बोली नहीं। दोनो। जाट भाइयो ने उन दोनो बच्चों की लाशे 
उठाकर गड्‌ 5 मे डाल दी। ऊपर से मिट्टी डालकर गड़्डे को पाट दिया। 
सुबह हुआ । दोनो जाटभाई कु ए के पास होकर ग्रुजरे और उन्होने उन दोनो 
आगन्तुको को कुए पर हाथ-मुह धोते हुए देखा! तो हक्‍के-बक्के रह गए। 
उलटे पेरो धर लोटे । अपनी पत्नियों से पूछा कि तुमने किनको पाराथा ? 
वे दोनो तो जिंदा है, अभी हम देशकर आए है। आखिर पता लगा कि वे 
दोनों उनके ही लडके थे, जिन्हे उनको माताओं ने अपने ही हाथो मौत के 
घाट उत्तार दिया। गड्ढा पुन खोदकर देखा तो अब पश्चात्ताप का पार न 
रहा | इधर गाँव भर मे उनकी इस करतुत का पता लोगो को लग गया। 
पुलिस भो सूचना प्कर आ धमकी । दोनो पापियों को गिरफ्तार करके 
जेल मे दू स दिया । अपने किये पाप का फल उन्हें हाथोहाथ मिल गया। 


पाप के विज्ञार सात्र से दूर रहो 
बन्धुओ पाप का विचार भी घोर अल्बयुम कर्मब्न्धक होता है, फिर 


गा 
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उस विचार को कार्यान्विंत करने का फल तो और भी भयंकर होता है। 
'पांचली किसान-परिवार को यह पापफल तो इस लोक में मिला। परलोक' 
में भी न जाने कितनी-कितनी यातनाएँ सहनी पड़ेगी, इसका विचार आते 
ही रौंगटे खड़े हो जाते हैं। 


अत जैसे साप सामने मिलते ही, आप उससे बचकर दूर भागते हैं, 
उसी प्रकार पाप का विचार मन मे आते ही उससे दूर भाग जाओ । उस 
विचार को तुरत मन से निकाल दो । 


वाणी और चेष्टा मे कदाचित्‌ पाप आ जाए तो उसे भी पश्चात्ताप, 
आलोचना, गर्ह, क्षमा एव प्रायद्चित्त द्वारा शीघ्र ही हलका कर दो । उसकी 
'पुनरावृत्ति तो कदापि मत होने दो। पाप करके सुख-शान्ति की कल्पना 
करना वंसा ही है जँंसा कि प्याज खाकर इलायची की डकार लेना । पाप 
की परिणति का विपा कोदय अशुभ ही होता है। साधक के जीवन में पाप 
की एक बूंद भी उसकी अध्यात्म-साधना को चौपट कर देती है, उसके आत्म- 
विकास को ठप्प कर देती है। अज्ञान, अविवेक और दुबु द्धि से मानव बहुत 
से पाप अर्जित कर लेता है। अत प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय यतना--विवेक 
का ध्यान रखना चाहिए। ताकि पाप के दृष्परिणाम-कट्फल भोगते समय 
धोर पश्चात्ताप न करना पडे । 


पाप से बविरत साधक को स्वन्ाव से स्थिति 


इसके पश्चात्‌ अहं तषि वरिसवक्ृष्ण पापकर्मों से दूर रहने वाले 
साधक के जीवन के सम्बन्ध में कहते हैं-- 


प्र०--जै खसु भो जीवबे णो वज्ज समादियति, से कहमेत ”' 

उ०-- वरितवकण्हेण अरहता इसिजा झुद्त | पाणातियात-वेर म्णण जाव 
मिच्छाद सणसल्ल-वेरसणेण, सोहदिय-निग्गहणेण णों. वण्ज समज्जिणिता, 
हत्वछेयणाइ, पायच्छेषणाइ जाव दोसणस्साइ बोतिवतिशा सिवमचल-जाब 
चिट्ठिति | 


(प्रइन है)--'जो आत्मा पाप का उपार्जन नहीं करता, वहू किन 
कारणों से और केसे ? 


४ (उत्तर)--'वरिसवक्ृष्ण अहं तषि बोले--प्राणातिषात से यावत्‌ 
मथ्यादर्शनशल्य (इन अठारह पापस्थानो) से विरति तथा श्ोप्रेस्द्रिय (यावत्‌ 


पाप साथ से भी खतरताक श्ह्द 


ससर्बान्द्रिय) के विषय के जिग्रहू द्वारा जो जीव प्राप:को ग्रहण (उप्रार्जन, नहीं 
करूत।, बहू (असेक जन्मों तक भवअस्नण करके) हस्तच्छुदन आावत्‌ दौमे- 
नस्य आदि समस्त दु खसमूह को व्यतिक्रान्ल (पार) करके अन्त में शिव, 
अचलकरूप आत्मस्थित (मुक्ति) को प्राप्त करता है ।' 


बसस्‍्तुत, पाप चाहे किसी भी प्रकार का हो, उससे विरत रहने बला 
आत्मा ही अन्त में दु खो का अन्त करता है | कुविचार ही पाप का अधिष्ठान 
है । पुण्य एवं धर्म की तरह पाप का सम्बन्ध भा हृदय से है।जो अख्नद्‌ 
विचारों से दूर रहता है, बह पाप और उसके कदुफल से बचता है । 


एक विचारक कवि कहता है-- 


बीज कर्म के जो बोता है, यही अकेला काटे। 

पुत्र कलत्र सिर कितने हों, कोई न उरूको बाटे ॥झ्रूब॥ 
भाव अगर शुभ्र हो तो होता शुभ करों का बन्धन | 

अगर अशुप्त होंगे तो पाप का होगा ही सवर्धन ॥ 

अत भाव बनते विमल, बसो दथालु और सरल | 

भाव अगर बढ़ते जाए तो, कोई सहे नहीं घाटे | बीौज०।॥१॥+ 


स्वल्प सुखो के लिए जीव ये करता ऐसे पाष है। 
जब होता परिपाक है, उनका मिलता अतिसलाप हैं ।। 
रो-रोकर पछताता है, कहीं शान्ति नहीं पाता है। 
सधु से लिप्त खड़ग धारा को जंसे कोई चाटे ॥बोज ०२! 


कवि ने थोडे शब्दों मे बहुत-सी तथ्यपूर्ण बात कह दी हैं। अह तवि 
बरिसवकृष्ण अब पापकर्मो से आत्मा को पृथक्‌ करने का उपाय एब परि- 
णाम बताते हुए कहते हैं-- 


सकणी सकप्पध्ात च, बेरस रज्जुग तहा। 
वारिपत्तधरोच्लेब विभागम्मि बिहाबए ॥१॥ 


-जैसे शकुनी पक्षी अपनी बज्ञ-सी चोच से फल को छेद देता है, वेर- 
भाव राज्य को विभाजित कर देता हैं और वाशिपत्रधर--कमल, पानी को 
अपने से दूर कर देता है, उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा कर्म और आत्मा को 
पृथक्‌ कर देता है, अर्थात्‌ पापपरिणति का परित्याग' करके आत्मा को शुद्ध- 
परिणति (आत्म भाव) मे स्थित कर देता है। 
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प्रस्तुत गाथा मे तीन उदाहरण देकर आत्मा को पाप से अथवा 'स्व' 
को पर से हटाने था अलग करने की प्रेरणा की गई है। पक्षी अपनी तीखी 
चोच से फल को और कभी-कभी गुठलीं तक को छेद देता है, जिससे फिर 
वह उग नहीं सकती, रा जनायकों का आपसी बेर राज्य के टुकड़े टुकडे कर 
देता है, तथा कमल जल में पेदा होकर भी जल से अलिपष्त रहता है, यह 
अपने पत्ते पर जलबिन्दुओ को पृथक कर देता हैं। उसी प्रकार जागृत 
आत्मा अनादि कमंपुद्‌ गलो को आत्मा से पृथक कर देता है । 

इस विवेचन का सार यह है, मनृष्य अज्ञान और मोह में फसकर 
पापकर्म करता है, उसकी पीडा से कराहता है कितु छुटकारा तभी मिलेगा, 
जब ज्ञान ओर वैराग्य का चिन्तन कर समता ओर शान्ति धारण करेगा | 


| 


हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन 


|] जैन तत्व कलिका मूल्य ४०) 


[7 जैन योग सिद्धान्त और साधना 
(0) सूत्रकृताग सूत्र (प्रथम भाग) 
(0) सूत्रकृताग सूत्र (द्वितीय भाग) 
(] अमर दीप [प्रथम भाग) 


(] अमर दीप (द्वितीय भाग) प्रेस मे 


सम्पर्क करें -- 


श्री आत्म ज्ञान पीठ, मानसा मण्डी (पंजाब) 


0(] 


५०) 
५०) 
२५) 
२०) 
२०) 


